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` श्रीरिवजी ओर प्॑तीजीका संवाद. 


{जिष्तम 


राजयोग, हटयोग, माणायामादि तच्छदरिर्योकी 


परमोपयोगी क्रिय वाणत ई । 
ॐ निस्को 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
नैवं 
निज “श्रीवेङ्कटेश्वर कापाखानामं 
मुद्रितकर प्रसिद्ध किय। । 


 इके १८२०; वत १९८५. 





. इस पुस्तकका रजिस्दरी इक्‌ ` (्रीवेङ््ध्वरः” यस््राध्यक्षने स्वाधीन रक्कः ॥ ` 


भूमिका। 
मिक 


दह | 
अष्रपिद्धिनवनिपिमिरतः मिखतणोक्षसुखखानि । 
आत्माहनगतिषहमिरत;) शिषस्वरोदयनजानि 


ययपिं यश, कीत्ति; धन धाम मोक्ष मिदट्नेके अनेक 
साधन ह ओर साधक छोग निन ब, वुद्धि, ज्ञान, 
ध्यान, धम्मे; कम्मंदरारा भवसागर पार हीते हं नर 
किस गविको प्राप्त होते ह यह अदेख भविष्यत्‌ 
वाणी सदा संदेह मेहसी व्षौती रहती है जिससे भायः 
समयान्तरमं अनेकन धम्मं कम्मं पंथ चे हं भौर 
नित्य नवीन चडे जाते हं वास्तव सत्य भर मानके 
थोग्य वही वस्तु है जिसमें प्रत्यक्ष गुण प्रगट हो; अतः 
यह्‌ .नो पुस्तक “श्िवस्वरोद्य” उमामहेश्वर संवाद 
तख ज्ञानकी ह अटवत्तः इसके द्वारा बहूरतोनि जीवृन 
सफट किया. तत्तव, श्वास, नादी प्राणायथामकर सिद्ध 
वन्‌ मानो साक्षात्‌ परमेश्वरका उदाहरण कर देखा 
संस्छतमें भी ईस अर्य पदाथका पिदना 

त दुष था परन्तु हमने भड़ी परिभमताभे संर्कत॒ 
ङी अत्यैत शुद्ध पृस्तकसे सवकं सुगमाथं भाषान्तरं 
कराया ययपि कायिक, मानसिक; वाचिक तो प्रत्येक 


(४) भूमिका । 
के पीठे लगे ई ओर लगना 4 हे परंतु तदपि यह्‌ 
केवह कापिकदही क्रिया नरराज किन्तु देवराज तक 
'बनदेता है जिनको इस अपार संसार में वेशुमार सुख 
ठाना हो वह अबश्य दस्षकी उक्ति गुरुकी भक्ति निज . 
शक्तिसे शारीरिक सुरदुटेभ सुख भोगकर अन्तमं 
निनेच्छासे भानन्दपरवैक सुरपुरमे विचरे. 


आपका कृपाभिटाषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना-( सुबह. } 





` श्रीगणेदाय नमः| 
अथ शिवस्वैरोदयकी- 
अनुकमणिका । 
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भषादकास्मतः। 


>< 0 


ेश्वरंनमस्कृत्यरोरुनांगणनायकम्‌ ॥ = 
शुर च परमात्भानभनेससनारतारणम्‌ ॥३॥ 

अथे-महादेव, पावेती, गणेश, गुरु ओर संसार 
पार करनेवाछे परमात्माको भजताहं अथात्‌ प्रणाम 
आष्सि उनका सेवन करताहू ॥ १॥ 

देव्युवाच ॥ देवदेवमह देवकुपांकृत्वाममोपरि ॥ 
 सवेसिद्धिकरज्ञानकथयस्व्थमप्रभो ॥२॥ 
` अथै-पावैती कहती कि हेदेवताभकि देव दभो 
मेरे रुर कषा करिके संपृणे िदियोके करनेवारे 
ज्ञानको मेरेटिये कहो ॥ २ ॥ 
 कर्थत्रह्मांडमुत्पत्नकथंवापरितत॥ 
कृथंविरोयतेदेववद्ब्रह्मां उनिणेयम्‌ ॥ ३॥ 
“ˆ अथ-हेदव यह बह्माण्ड केस उतन्न हाताहई अर्‌ 
किसपरकार इसकी पाठना ह.्तीहै भोर केसे इसकी 
प्रय होतीहै इस बह्माण्डके निणेयको मुञ्चे कहो ॥३१ 

इधरञवाच ॥ तच्वाद्रह्मां उयुत्पत्नतत्वेनपरिष . 


तेते ॥ तच्वेविटीयतेदेवितचवाद्रष्षाड्चिणयः४॥ 


(२) गिवस्वरोद्य्‌ । 


-अथ-महदेव बोडे य ्रहण्ड त्वसि, उत्पन्न 
हात भर तत्वह इसकी पाटना होतीहै ओर 
= तत्वोमेही टीन होजाताहै-दससे तत्वोसिही इसका 
निर्णय समञ्च ॥ ४ ॥ 

देव्युवाच ॥ तत्वमेव्‌ परं मूख निथितं तत्छ- 

वादिभिःतच्छस्वषपकिदेवतत्तवमेवप्रकाश्चय ५ 

अंथ- पावत बोडी कि तत्ववादयनं बह्माण्डका 
म तत्वकोरही निथित किया इससे देदेव तत्वका 
स्वशूप क्याहै सो मरति आप्ही भग कर ॥ ५॥ 
ईश्वरउवाच ॥ निरंजनोनिराकारणएकोदेवोमहे 
श्वरः॥ तस्पादाकाशसुत्पन्नमाकाश्चाद्रायुसंभवः8& 
अथं-पहदेव-ब्रोठे फि मायाराहित निराकार सक 
देव परमेश्वरे उसमे भआकाशमेदाहुभा ओर आकाश 
वायु उतन्नहृदं ॥ & ॥ ` 
वायोस्तेनस्ततश्ापस्ततःपृथ्वीक्तभुद्धषः ॥ 
एतानिपंचतत्वानिविस्तीणनिचपचधा ॥ ७ ॥ 
अ्थ-वायुमे तेज ओर तेजसे जट ओर जले 
शृथ्वी,उत्पन्न हू ये पांच तत्व एक -५ के भति पचि 
प्रकारे विस्तारको भर हीते ह अथात्‌ :पचीकंरण 
कैरनेसे पचीस्षतत्व होते ह ॥ ७ ॥ 

तेभ्योत्रहमां डमुत्पन्नतेरवपरिवत्तेते ॥ 

विरीयुतेचत्र्ेवतमेवरमतेपुनः ॥ ८ ॥ 


भाषादीकासमेत । (३) 
अ्थं-दनसे बह्वाण्ड ष्च होताहे ओर दन्हीसे 


बह्लाण्डकी पाटना होतीह आर इन्दीमं ठीन होकर 
फिर सक्षम रपे बना रहताहं ॥ ८ ॥ 


पचतत्वपयेदेहेपचतत्वानिसंद ॥ 
सूक्ष्परूपेणवत्ततेज्ञायतेतच्वयोभिभिः॥ ९ ॥ 
थं-हे सुंदरि पच तत्वासे पदा हुये उहमं ये 
पांर्चोतत्व सूक्ष्म शपसे वतैते ह उनको तत्वके ज्ञाता 
यामीजन जनिर्तह ॥ ९ ॥ 
 अथस्वरंप्रवक्ष्यामिररोरस्थस्वरोदयम्‌ ॥ 
हंसचारस्वरूपेणभवेज्ज्ञानत्रिकारजम्‌ ॥ १० ॥ 
अथभ-शभव शरारकं [विषं स्थत स्वराका उत्पात्तह 
जिससे एसे जां अकार आर्दि्वर उनको कहताहू 
जिनके ज्ञानसे हस चार पसे भूत भदिष्यत्‌ घतमान 
तीनीका्ोका ज्ञान होतर्दै ॥१०॥ 
गृद्याद्रह्यतरसारमुपकासप्रकाडचनम्‌ ॥ _ 
 इदंस्वरोदयंज्ञानेज्ञानानांमस्तकेमणिः ॥ ११ ॥ 
अथ-पह्‌ सवरदयज्ञाव जितना ग्राप्य्‌ व, षरा 
व्स्तुह्‌ उनम गुत-पार-उपषाराका ८ करकं ह आर्‌ 
सव ज्ञानोका शिरोमणी है ॥ ११॥ 


सुल्ष्मात्पुक्ष्पतरज्ञानसुबोधसत्यप्रत्ययम्‌ ॥ 
जाश्र्यत्ास्तिके रोकेभाधास्तवाश्तिकरिजने १२॥ 


(४) शिबस्वरोदय । 
यथं -भोर यह स्वो्दज्ञान ओर भरी भरकर 


जानने योग्य ओर भरतीतिका करति जो जन नास्तिकं 
ह उनको आशरष्यं दीखतहि ओर जो आस्तिक 


उनका आधारहं ॥ ९२ ॥ 
अथ शघ्यदक्षणच । 
ˆ शतिशचदेसदाचरे॒रुभक्तयेकमानसे ॥ 
ह टचित्तेकुतज्ञेचदे्यचैवस्वरोदयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ-शातस्वभाव-शद्ध-उत्तम आचरणशील- 
गुरुकी भक्तिमं जिसका मन ओर इह चित्त किये उष- 
कारका ज्ञाता-रेसे शिष्यकोही स्वरोदय देना॥३३॥ 


रि ० 


दुष्ेचदुजेनेुद्धे्पस्तिकेगुरुतस्पगे ॥ 
हीनक्षत्वेदुराचरिस्वरज्ञाननदीयते ॥ १४॥ 
अ्थं-जो दु्ट-दुजंन-कोधी-नास्तिक-गुरुख्गा- 
मी-अधीर-भर दुराचारीहो उसको स्वरकान्ञानन दे, 
शणुत्वकथिरतद्‌ विदेस्थंज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
येनविज्ञातम्रेणसवेज्ञत्वं प्रणीयते ॥ १५ ॥ 
अंथं-हे देवी त्‌ मेरे कहै हुये देहमे स्थित उत्तमनज्ञाम 
को सुन निस्के ज्ञान माकरषेही सर्वज्ञ हो जादाहै॥ १५॥ 
स्वरेवेदाधश्चाणिस्वरेगांपवैमुत्तमम्‌॥ 


स्पदचत्तवनखक्यस्वरमात्पस्वरूपकम्‌ ॥१६॥ 
अथ-्तपृणः वेद्‌-शाश्च भोर उत्तम माधवं ( गान- 


भषादीकारमेत । (५) 
विया ) भोर संपृणे त्रिक गे सव स्वरमेहीर्है-ओर 
स्वरही आत्मा स्वहप है ॥ १६ ॥ 

स्वरहीनश्वदेवज्ञोनाथरीनंयथाग्रहम्‌ ॥ 

शाघ्दीनयथावक्रंशिरोदीनंचयद्र पुः ॥ १७ ॥ 

अथ-स्वरके ज्ञानसे हीन ज्योतिषी-भर स्वामीसे 

हीन षर-शाघ्रसेहीन भुख-भर शिरसेहीनं देह 
शोणित नहीं हति ॥ १७ ॥. 

नाडीभेदंतथाप्राणतक्छभेदतथेवच ॥ 

सुषु्ामिश्रमेदंचयोजानाति्षमुक्तिगः ॥ ३८॥ 
 अर्थ-जो मनुष्य नादी-प्राण-तत्व ओर सुपुत्रा 
आदि मिश्रित तीन नाडियोके भेदो जानता है वह 
गुक्तिको भाष हीताहै ॥.३८ ॥ 


साकृरेवानियकरेश्चभंवायुषराच्करते ॥ 

कं थयंतिश्चभकेचित्स्वरज्ञानं वरानने ॥ १९॥ 

 अथं-साकार। व्यावहारिक | वा निराकार [पार 

माथिक |मंवायु [ स्वर | केवट भ्रम होतार दै 

पवेति कोड यह कहते हं कि स्वरके ही ज्ञानसे शु 

होताहै ॥* १९ ॥ | 
ब्रह्मांडखंडपिडायाःस्वरेणेवहिनिमिताः ॥ 
सृष्टिसहारकत्ताचस्वरः साक्षान्महेश्वरः ॥ २०॥ 

अथे-बरह्याडके खंड ओर पिंड "भादि. स्वरकेदी 


(& )  रि्कस्वरोदय ^ 


रेह ओर सृष्टि ओर हारक कत्ता साक्षात्‌ महेश 
[ शिव ] हप स्वरहीहै ॥ २० ॥ 
स्वरज्ञानात्पगु्यस्वरज्ञानात्परधनम्‌ ॥ 
स्वरज्ञानात्परज्ञान्‌नवाहष्नवाश्चुतम्‌॥ २१ ॥ 
अथं-स्वरके ज्ञानसे परे गृद्य-स्वरके ज्ञानसे प 
धृन्‌-स्वरके.ज्ञानसे पर ज्ञान दखाह्‌ अर बे इनाह २१ 
रायंहन्यात्स्वरबरेतथामिघस्षमागमः॥ 
टण्ष्पीप्राद्िःस्वरवटेकीतिःस्वरवटेसुखम्‌॥२२॥ 
अथ-स्वरका बट इयता श्चरका इन अ, 
ममत्रके समार्बत-अर स कं{ श्राप अर कात 
ओर सुख स्वरफे ही बटसे होती ॥ २२ ॥ 
कन्थाप्राप्तिः स्वश्बरेस्वरतोराजदशनम्‌ ॥ ` 
स्परेणदेवताधिद्धिःस्वरेणक्षितिपोवश्चः ॥ २३ ॥ 
अथ-भार कन्याके प्राप्ति [ विबाह्‌ । अर यन 
क] दशेन-देवता फी सिद्धि ओर राजा का वशम होन! 
र्वर्‌स हइ हातह्‌ ॥ २२॥ 
स्वरेणगम्यतेदेशोभोर्ज्यस्वखटरेतथा ॥ 
छषुदीवंस्वरषरेमरुयेवनिवारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-र्वरक ह बटस्र दशाटनं इताह अर स्वरकं 
ह बट्सं भाजन-भोर्‌ स्वरके ही बटसे ठषु्शकां 
अर बठ्का व्याम हताह ॥ २४॥ 


सवेशास्रपुसणादिस्पतिवेदागपूवंकम्‌॥ 


¶ाप्रादीकास्मेत। ( ७ ) 


स्वरज्ञानात्पर॑तच्वंनारसतिक्रिचिद्ररानने ॥ २९५॥ 
अथे-संपरणं शाञ्च भर प्राणादि स्मति आर वे्दागि 
आदि ये सब स्वरज्ञानसे प्रे तत्व नरह ह.॥ २५ ॥ 
नामकूपादिकःसवोपिथ्यासवेंषुविभ्रपः ॥ 
अज्ञानमोहितामृढयावत्तत्वंनवि्यते ॥ २६ ॥ 
अथं-इतने तत्वका ज्ञान नहीं होता तबतक नाम- 
रूप आदि भम मिथ्या ह ओर मह जनोको मोही 
तबतकही है ॥ २६ ॥ 
 इदस्वरोदयंशाखंसवेश्चाश्चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
मत्मवटप्रकाञ्चाथप्रदीपकटिकोपमम्‌ ॥ २७॥ 
अथ-यह स्वरोदय शाश्च संपणं उत्तम २ शाश्में 
उत्तमहे भोर भत्माषषी षरकेन्धकाशाथं दीपककी 
कठिका [ कटी | के समानहं ॥ २७ ॥ 
यस्परेकस्मेपरस्मेवनप्रोक्तप्रभरहेतये ॥ तस्मा 
 देतत्स्वयंज्ञेयमात्पानोवाऽऽत्सनाऽऽत्मनि॥२८॥ 
अथे-पह स्वरोदय प्रश्र करनेसे जि फिसको तर्ही 
कहना किंत अपने दिये अपनेही देहम अपनी बुद्धिसैः 
स्वर्थं जानना ॥ २८ ॥ 
नतिथिनेचनक्षञर॑नवारोप्रहदेवता ॥ 
नचविष्टिव्यतीपातोवेधृत्याद्यास्तथेवच ॥ २९१ 
 अथे-रस स्वरोदयमं तिथी-नक्षत्र-वार-ग्रह- 
देवता-भक्ष-व्यतीपात वेधति भादिकं दोषन २९ 


(< ) शिषस्वरोदय्‌ । 


 कुयोगेनास्तिकोदेविभौतावाकदाचन ॥ 
प्रतेस्वरवेशद्धेसवेमेवशुभंफलटम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ-ह मत्र इसम कड्‌ कृवामनगहाह अर न्‌ 
कणा हमा जब स्वर्का शुष्ध बट ब्रा्ह तव सषपूण 
फट शुभहा हाताह ॥ ३० ॥ | 
देहमध्येस्थितानाव्योबहृकपाःसुविस्तरत्‌॥ 
ज्ञातव्याश्चब्ुधानत्यस्वदेदज्ञानदेतवः ॥ ३१॥ 
य-दह्कं मध्यम अनक स्प आर्‌ विस्तारा 
बहूतसी नादी स्थितहं वे सव अपने देहके ज्ञानाथं 
वद्रानाका जानना ॥ ३१ ॥ | 
नामिस्थानगकंदोष्वेमंफुरादेवनिगेता.॥. 
दविसप्ततिसहस्राणिदेहमष्येग्ययस्थिताः ॥ ३२॥ 
अथ-नाति स्थानक कदस ऊपर अकरके समान 
विकस्ाह भर्‌ दहकं मत्यम्‌ २००० बृहूतरू रहसः 
नड स्यतह्‌ ॥ ३२॥ | 
नडीस्थाकुडरङ्ञक्तिथनंगाकारशायिनी ॥ 
` (ततीदशोध्वगानाव्योद्रोषाधःप्रतिषिताः॥३३॥ 
अधथे-नाडीमे स्थित ओर सवेके ` समान सोतीहुयी 
डली शक्तिद उससे ऊपरको गह हयी दशं नादी हं 
अजर दरहा नचिका गयाह ॥३२३॥ 
देतियगगतेनाब्योचतुर्विरतिसेस्यया ॥ 
प्रथानाद्शनच्चस्तुदशयवायुप्रवाहकाः'॥ ३४ ॥ 


पाषादीकासमेत । (९) 


अर्थ-दो २ नाडी िरछी.ग्थीरै ये चोवीस नाडी 
हैँ तिम दश नाडी प्रधान भर दश वायुके प्रवाहको 
करती ॥ ३४ ॥ 

तियेगरष्वास्तथानाब्योवायुदेहसमन्विताः ॥ 

 चक्रवतसंस्थितादेहेसवोः प्राणसमाधरिताः ३९५॥ 
 अथं-तिरछी-उपर आर नीचे स्थित ओर वायु 
ओर देहके आभित सव नाड़ी देहम चक्रके समान 
 स्थितंहं ओर सब भराणके आधीन ॥ ३५ ॥ 


तास्तामध्यदराश्रष्ठदशानांतिश्चरत्तमाः ॥ 

इडाचपिगलाचेवसुघुभ्नाचत॒तीयका ॥ ३६॥ 
 अथं-उन सव नाडीमे दश नाडी केह भोर उन दशमं 
य तान उत्र्मह्‌ फक इडा) पगला अर्‌ तसरं पुषत्रा २६ 

गांधारीहस्तिनिहाचपूषायेवयश्चस्विनी ॥ 

अटबुषङ्हू थवरंखिनोदशमीतथा ॥ ३७॥ ` 
 अथे-गांधारी-हस्ति निहा~पषा-यशसिवर्नी-८ 
 अदबुषा-कृहू-भोर दशवीं शंखिनी-जाननी ॥ २७१ - 
 इडावमेस्थिताभागेपिगखादक्षिणेस्मता ॥ 
सुषुभ्रामध्यदेरोतुर्गाधारीवामचक्षुषि ॥३८॥ 

थ-इडा नाडी वामक्नागमे-पिगला दक्षिण भागने 

ओरं सुषक्ना मध्य देशम ओर गांधारी वामनेनमे 
„ जाननी ॥ -३< ॥ ` 


(१०) शिडस्वरोदयः। 


दक्षिणेदस्तिनिहच्र्षकिणे चदक्षिणे ॥ 
यशस्विनीवामकर्णेजननेचाप्यरबुषा ॥ ३९ ॥ 
अथं-दक्षिणु नेत्रम हस्तिनिन्डा ओर दक्षिण कण- 
म पषा अर वायकणमं यरास्विना अर मंम अढठ- 
बुषा जनना ॥ ३९ ॥ 
कुटू-धरिगदेशेतमूरस्थनेतुशंखिनी ॥ 
एवंद्रारंसमान्रत्यतिष्ठतिदङ्गनाडिकाः॥ ४० ॥ 
आअथ- दग दर्म कुहू आर गुदास्थानम शासना 
जिन्‌ दस भरकर शुरारकं द्वाराम्‌ दश नाड टकर्वाह ° 
इडापिगरासुषुभ्राचप्राणमागेसमाधिताः ॥ 
एताहिदरानाव्यस्तुदेहमभ्येव्यवस्थित्‌ाः ॥ ४१॥ 
अथ-इड पर्ग॑छ सुषन्नराय तानां प्रण मामर्मं 
आभितहे ये दश नाडी देहके मध्यमं स्थितं ॥ ४१॥ 
नामानिनाडिकानांतुवातानां तवदाम्यदम्‌ ॥ 
प्राणोऽपानःसमानश्वरद नोव्यानएवच ॥ ४२॥ 
-अथ-नाडपाक आन्यनजा वायुह्‌ उनके नाममं 
'कटताहू कि प्राण अपान समान उदाम ओर व्यान्‌४२ 
नागकूमाथकृकरोदेवदत्तोधनंनयः ॥ 
डदिग्राणोषसेतित्यमपानोुदमेडे ॥ ४३॥ 
अथ-नामग कमं ऊकटल दवदत्त आर धनजंय आर 
वणकायु हृद्यम्‌ आर अपान गुदामडटम सद्व वसता 
समनोनाभिेशेव॒उदानःकंटमध्यगः ॥ 


ताषार्दीकासभेत । (११) 


व्यानोन्यापीशरीरषु्रधारादङावायवः ॥ ४४ ॥ 
अथ-समान नागिदिशमें कंठके मध्यमे उदान ओर 
सव शशरमं व्यापी व्यान वायु होताहै ये दशवायु प्रधान. 
` परणादयाःपंचविख्यातानागाघयाःपंचवायवः ॥ 
तेषामपिचपच(नांस्थानानिचवदाम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
अथे-पाच प्राण आदि भोर पाच नग आदि 
उन नाग आदि पाचाकेभी म स्थान कहताहू॥ ४५॥ 
उद्ररिनागभख्यातःकूमंरन्मीटनेस्मरतः ॥ 
ककरःश्चुतकञ्जञेयोदेवदत्तोविजुंभणे ॥ ६ ॥ 
अथं-उद्वार ( उगटना ) मेँ नाग वायु भौर नेतरो 
के उन्मीटनमे कमं ओर छकनेमे ककठ ओर विनं- 
पण ( ज॑ना ) म देवदत्त वायु जनना ॥ ४६ ॥ 
ननहातिमृतंवापिसवेव्यापीपनंजयः ॥ 
एतेनाडीषुसवासुभ्रमंतेजोवूपिणः ॥ ४७॥ 
अथ-ओर सवं शरीरमं व्यापी धनंजय वायु मृत 
शरीरकोतभी नहीं त्यागता जीदपीये दश वायु सर्व 
नाडियों मं नमतेहं ॥ ४७ ॥ 
प्रकट प्राणस्चौरडछक्षयरहईमध्यतः ॥ 
इडार्पिगरसुषु्नभिनोडीभिस्तिस्भिदंपः ९ ८॥ 
देके मध्यमे जो प्रकट भाणक[ संचार 
उसको इडा पिंगल सुषुभ्रा इन तीन नाडिर्यसि दी 
बद्धिमानू मनुष्य जाने ॥ ४८ ॥ 


(१२) शिंक्स्वरोदय,। 


इडावामेचविक्ञयापिगिङदक्षिणेस्मृता ॥ 
इडानाडीस्थितावामाततोभ्यस्ताचपिगङा॥४९॥ 
अथे-ताम जागमं इडा पिंगडा करीहै इडा नाडी 
वामरूपस स्थतह्‌ अर व्पस्त उङृद पगा स्यतह४९ 
इडायां त॒स्थितश्चद्रःपिगखायांचभास्करः ॥ 
सुषुभ्राडयुरूपेणरोयुदैसस्वरूपतः॥ ५०॥ ` 
. अथं-इढामं चन्द्रम स्थिर भर पिगलामे रय 
आर सुषुश्रा हसरूपसे स्थितहं ओर हस शंशररूपसे 
स्थितहे ॥ ५० ॥ 
हकारोनिगेमेपरक्त.सकारेणप्रवेरानम्‌ ॥ 
दकारःरिषवरूपणसकारःराक्तिरुच्यते ॥ ५१॥ . 
अ्थ-स्वरके निकसनेमें हकार कहाहै भर भवे 
शमं सकार. हकार शिवरूपं काहे ओर सकार शक्ति- 
हप कहाहै ॥ ५१ ॥ 
शक्तिरूपः स्थितंदरोवामनादी प्रवाहकः ॥ 
दक्षनाडीप्रवाहशँयुषूपोदिवाकरः ॥ ५२ ॥ 
सध-अर काम नाडकरा प्रवाहक चन्द्रमा शाक्त 
रूपमे स्थिते रै दक्षिण नाडीका परवाह -( जलने- 
कला ) शंभर रूप सूयं स्थितहे ॥ ५२॥ ' 
श्वाससकारसंस्थेतु यदानंदीयतेव्वधेः॥ ` ` 
तदाननीषसकेस्मिन्‌ कोटिकोटिगुणेभवेत्‌ ५३ 


"काषारीकाख्रेत। (१३) 


अथ-जव श्वास सकरम स्थितहो उस समथ नो 
दान बुद्धिमान मनुष्य द्‌ वह्‌ दान इस्‌ जीवटोकमं कोटि- 
गुना फल देताहे ॥ ५३ ॥ 
` अनेनरक्षयेयोगीचेकचित्तःसमाहितः ॥ 
सवेमेषविजानीयान्म गवेचंद्रसूयंयोः ॥ ५४ ॥ 
अ्थ-एकायर चित्त ओर समाहित (सावध्रान ) योगी 
इसी मार्गसे देखे ओर चंद्रमा ओर सूर्थके मार्गमेदी 
सबको जानें ॥ ५४ ॥ 
ध्यायेत्तत्तस्थिरेजीवेभस्थिरेनकदाचन ॥ 
इष्रतिद्धिभवेत्तस्यमदारखाभोजयस्तथा ॥ ५५ ॥ 
अ्थ-जो मनष्य जिस समय जीव स्थिरहो उसी 
समय तत्वका ध्यान करं आस्थिषर { चचट ) मकदा- 
चित्‌ न करे उसके दृष्की भिदि होतीहै ओर्‌ महान्‌ 
छाज्र ओर जय होताहं ॥ ५५ ॥ 
चद्रसूयंसमभ्यासंयेकुवेतिसदानराः ॥ 
 अतीतानागतक्ञानतेषारिस्तगतंभवेत्‌ ॥ ५६.॥“ 
अ्थ-जो मनुष्य सदेव चंद्र सूयं स्वरोका भटी 
प्रकार अभ्यास करतेहं उनको भत ओर भेविष्यतका 
ज्ञान हस्तगत ( प्रयश्च ) दाताहं ॥ ५६ ॥ 
वामेधाम्रतसू्पास्याजगंदाप्यायनपरम्‌ ॥ 
दक्षिणेचरभागेत्तजगदत्पादयेत्सदा ॥ «५७ ॥ 
 अथं-वाम भागकी नाडी (डंडा) भंभूतरूप भर 


(१४) शिदस्वरोदयु । 
सव जगतका पाष हाता होर दक्षणक चर्‌ भागक 
पगा बाड सदव जगत्‌क पदा करताह ॥ ५७ ॥ 
मध्यमाभवतिश्रादष्रासवे्रकमेसु ॥ 
सवेश्चभकारथषुवामाभवतितिद्धिदा ॥ ५८ ॥ 
अंथं-आर मध्यमा ( ुषन्ना ) नाडी कश आर 
सपण कमम दृष्ट होतीहे ओर वामा नाडी रपण शुभे 
कार्यों सिदिकी राता होतीहे ॥ ५८ ॥ 
निगेमेतुश्भावामाप्रवेशेदक्षिणाञ्चुभा ॥ 
चंद्रःसमस्सुवषिज्ञेयोरविस्तुविषमःसदा ॥ ५९ ॥ 
अथ-भर गमनकं समयम वामा कडा आर प्रवे 
कं समयम दक्षिण शुत हताह्‌ भर्‌ चद्रमाका सम 
- अभर सयका विषम-सुदव जानना ॥ ५९ ॥ ` 
चद्रःोपुरुषःसूयेशदरोगोसेसितोरषिः॥ 
चद्रनाडीप्रवाहेणसोम्यकार्याणिकाययेत्‌ ॥६०॥ 
अथे- चन्द्रमा श्री भोर सूयं प्रुष ओर चंदमा गौर- 
पण अर सूय कष्ण वण जानना ओर जब चृद्रमकि 
चङ्क प्रवाह हा उसषस्षमय सोम्य कयको करे &० 
भुयनाडीप्रवाहे गा द्रक माणिक स्येत्‌ ॥ 
स॒षु्नायाःप्रवरेणभुक्तिश्चुक्तिफठानिच ॥ ६१॥ 
° अथ-अ।र्‌ सूर्यं नाटके प्रवाहुमे रोद (कूर) 
कमा करावे भर सुषुश्चके प्रवाहे भोग भरं मक्ती 
फलके देनेत्राे कार्यको करे ॥ ६१ ॥ 


भाष्ादीकासमेत। (१५) 
 आदौचंदःपितेपक्षभाहकैयेदिसितेतरे ॥ 
प्रतिपत्तोदिनान्याहश्चीणित्रीणिकृतोदयो ॥&२॥ 
थ-श्क पक्षे प्रथम्‌ चन्द्रमाका स्र ओरकूष्ण 
पक्षमें प्रथम सयका चछताहे ओर प्रतिपदा ठेकर 
तीन २ दिनि चन्द्रमा ओर सूर्या स्वर वट्वानू 
होताहै ॥ ६२ ॥ 
साधद्विषटिकेज्ञेयःशुङकङ्कष्णेरारोरविः। 
व्हत्येकदिनेनेवयथाषष्ठिषटीःकरमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथं-ओर दईं ढाई २॥ घटी शङ्क पक्षम चन्द्रमा 
ढा ढाई २॥ धटी इष्ण पक्षमे सूयं एक दिनमें साठ 
घटी पर्थुत वहतेहं अथात्‌ दोनों स्वररोकी कमसे २४ 
चोवीसर २ आवत्ति होती ॥ &ई ॥ 
वृहेयुस्तद्ध टीमध्येपेचतत्वानिनिदिशेत्‌ ॥. 
प्रतिपत्तोदिनान्याहु्विंपरीतेविवनेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
थे-ओर्‌ उन भत्येक्‌ ठाई २॥ विरि पचो 
तत्वं वहते ओर भरतिपदासे ठेकर जो चन्द्रमा ओर 
सूथेके दिन केह उनसे विपरीत होय अथात्‌ चन्द्रमाके 
स्वरम सूर्यका ओर सूयेके समयमे चन्द्रमाकां स्वर 
चटे तो उसको वजे दे क्योकि वह्‌ अशुभहे॥ ६४ ॥ 
शुद्धषकषेभवेद्रामाक्रष्णपक्षेचदक्षिणा ॥ 
जानींयात्पतिपत्पूषेयोगितद्यतमानसः ॥ ३९ ॥ 
अथ-शुङ् पक्षमे प्रतिपदासे टेकर मथम्‌ वामा ओर 


( ३६ ) शिद््वरोदय । 


ष्ण पक्षम प्रथम दक्षिणा भौडको योगी एक प्रं अनः 
करणसे जानि ॥ ६५ ॥ 
रा्ाकंवारयेद्रातोदिवावार्यभास्करम्‌ ॥ 
इत्यभ्यास्षरतोनि्यसयोगीनाघसंश्चयः ॥ ६६ ॥ 
अथे-रात्रीके समय चंद्र स्वरको ओर दिनके समय 
सूये स्वरको निवारण करे इस भ्रकार अभ्यासम नो 
तपरहे वही योगीह इसमे संशय नह ॥ ६६ ॥ 
सर्यणवच्यतेसूय्वदरेदरेणवध्यते ॥ 
योनानातिक्रियामेतविरोक्यंवशगेक्षणात्‌॥६७॥ 
अथं-सूयके स्वरसे सूये ओर चंद्रमाके स्वरसे 
चंद्रमा व॑द होताहं भोर जो मनुप्य इस क्रियाको नान- 
ताहे उसके वशम ज्दोक क्षण मामं होतेह ॥ ६७ ॥ 
उदयंचंद्रमागेणसूयेणास्तमनंयदि ॥ 
तद्‌तिगुणसंवाताविपरीतंविवजेतेत्‌ ॥ &८॥ 
अथं-यदि चंद्रमाके स्वरमे सूर्थका उदय हो ओर 
सूथके स्वरम अस्त होय तो उस समय अनेक गृणेकि 
समूह पेदा होतेह ओर इससे विपरीत ( उलटा ) होय 
तो उसको वजेदे ॥ ६८ ॥ 
गुरुशुकबुधेदुर्नावासरेवामनाडिका ॥ 
सिद्धिदासवेकार्येषुदयद्धपक्षेविशेषतः ॥ ६९ ॥ 
अथ-तरहस्पाते शुक्र वध भोर सोम इन चायम वाम 
नाडी सव कार्योम्रः सिद्धिकी दाता होती दे.ओर शक्र 


शाषाटीकारेमरेब । (१७) 


क्षमे यह होय तो ओरी विशेष फल होतार ॥६९॥ 
अकौगारकसोरी्णावासरेदक्षनाडका ॥ 
स्सत्तेव्याचरकायंषुकृष्णपक्षविरीषत्तः ॥ ७० ॥ 

अर्थ-आदिय मंग शनैश्वरं इन वारम दक्षिण 

नादीका स्मरण चर कायाम करना आर इसका १९ 


क्न ० 


कृष्ण पक्षम विशेष कर होताहं ॥ ७० ॥ 


प्रथपवहतेवायुद्वितीर्यचत्रथानरः ॥ 
` त्रतीयंवहतेभूमिश्वतुथवारुणीवदेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-प्रथम वायु ततव वहताहै द्वितीयवार अभितत्व, 
तृतीय बार भूमि तत्व भर चतुथं वार वरुण तरव वह- 
ताहे ओ पँचवी आकाशतत्व ॥ ७१ ॥ 
साद्धद्विवटिकेपचक्रमेणेवोदयंतिच ॥ 
कमदेकेकनाडयांचतक्ानांप्रथगुद्धवः ॥७२॥ 
अर्थ-ढा घदीके मध्ये ये पृरवाक्त पांचा तत्वं रमसे 
उदय होतेह ओर एक २ नाडीमं भी केमते पृथक्‌ पथः 
तत्व उदय होतेह ॥ ७२ ॥ 
अहारा्स्यमध्येतुक्ञेयाद्रादरासकरमाः ॥ 
वृषककेटकन्याटिमृगमीनानिर्शीकर ॥ ७३ ॥ 
 अर्थ-ओर रात्रि भर दिनके मध्यम चद्र आरसूम्‌- 
की बारह संकराति ज्ञाननी तिनं व्‌ ककं कन्या वृध 
मकर मीन-संकराति चंदमाकी होती ' ५ ७२ ॥ 


(१८ ) शिबस्वरोदय । 


मेषसिरोचकुंभश्चत्‌ सधर्मिथुनधनम्‌ ॥ 
उदयेदक्षिणेज्ञेयःन्ुभाञ्चुभवषिनिणेयः ॥ ७४ ॥ 
अथ-पष्‌ सह कृभ तख मसथुन धन स॒ सक्र्त 
सूर्यकी जाननी इस भकार उदय ओर दक्षिणके शु 
अशुभका निर्णय जानना ॥ ७४ ॥ 
तिष्ेत्पवोत्तरेचन््ोभावुःपथिपदक्षिणे ॥ 
दक्षनाब्यप्रारेत॒नगच्छेद्याम्यपथिमे ॥ ७९५ ॥ 
अथे-पूवं ओर उरतैरमं चंद्रमा दिकताहै ओर 
पथिम ओर दक्षिणम स्थ, दक्षिण नाडीके पवाहू(स्वर 
मं दक्षिण अर्‌ पथिममें नजाय ॥ ७५ ॥ 
वामाचार्रवाहेतुनगच्छेत्पूवेउत्तर ॥ 
प्रिपंथिभ्यतस्य्रतोऽसोननिवत्तते ॥ ७६ ॥ 
अथू-अर्‌ वमि गाडकिं त्रचारम्‌ प्रवे अर उत्तरम्‌ 
न जाय जायता उक्षका शन्का भय हाताह्‌ अर्‌ मरय) 
वृह [फर्‌ नहा खरता ॥ ७६ ॥ 
तथतस्मात्रगंतथ्यंडुधेःसवदितेषिभिः॥ 
'तदातजतु्तयातेम॒त्युरेषनसंरायः ॥ ७७ ॥ 
अथे-तिससे सबके हितेषी उस पमय ननाय यदि 
उस॒समयमे जायर्तो मृत्यु होनेमें सदेह नरी होषा ७५७॥ 
शुढुपक्षद्वितीयायामकेवहतिचंदमाः॥ 
हरयतेखाभदःपुंसांसोम्येसोख्यंप्रजायते ॥ ७८॥ 


® ॐ 


अथ-फदि शुङक पक्षकी दहितीयाके दिनि मयंक प्रवा- 


पाषारीकासरेत। (१९) 


हमें चंद्रमा वहे तो पुरुषो लाभदायक होताहै ओर 
उस समय सोम्य काये किया जाय ती सुख होताहे ७८॥ 
मूयादयेयदासूुयन्चदरशदरीदयेभवेत्‌ ॥ 
सिष्यंतिसषेकायणिदिवाराभ्चिगतन्यपि॥७९॥ 
अथे-जिस समथ सूय॑के उदथमें सयं ओर च॑द्रमाके 
उदयम्‌ च॑द्रमाकादी स्वरहो उक्ष समय दिनि वा रामं 
किये हये सव काम शिंड होतेह ॥ ५९ ॥ 
चद्रकाटयदास्रूयःसूयश्चद्राद्यभवत्‌ ॥ 
उदवेगःकर्दोहानिःश्चुभंसवेनिवारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अथं-जिर् समय चद्रमाके समयमे सूये भर सूयेके 
समयमे चंदुमा होय तव्‌ उदेग करह हानि होतेह ओर 
संपणं शुकी निवत्ति होती ॥ £= ॥ 
ध यस्यवाहेपरवरदतिविज्नाज्ञानंद्यगम्यस्यतुनि ख 
यृन.॥ इवासेनयुक्तस्यतुशीतररमेःप्वाहकरे 
फरमन्यथास्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथं-बद्धिमान्‌ मनुष्य सूयके भ्रवाहमं अगम्य (ज 
न्‌ देखीं न सुनी ) वस्तुको ज्ञान निश्वयसे कहतेह भर. 
च॑द्रमाके श्वासका-भरवाह होय तो अन्यथा फट होताहै 
अथात्र अगम्य वस्तुका ज्ञान नहीं हता ॥ ८१ ॥ 


अथ विपरतिरुक्षणम्‌ । 


यद्‌ प्रत्यूषकाटेनविपरीतोद्योभवेत्‌ ॥ ` 
चंद्रस्थानिवहत्यकोरविस्थनेचचंदमाः॥ ८२॥ 


(२०५) शिस्वरोदय । 


थं-जिस दिन्‌ भ्रातःशश्लसे ठेकर विपरीत स्वरोका 
उदयो अर्थाव्‌ वचद्रमाके स्थानम सूयं ओर सूर्थके 
स्थानमे चंद्रमा वहै उस समय यह फएठ जानना कि<२ 


प्रथमेमनददरेगंधन्‌हनिरद्रितीयके ॥ 
तृतीयेगमनंप्रोक्त मिष्टन।शेचतुथेके ॥ ८३ ॥ 
अथं-पथममें मनका द्ग दूसरे धनकी हानि ओर 
तीसेरेमं गमन भोर चोय इष्टका नाश होताहे ॥८३॥ 
पचमेराजविष्वसंषष्ठे्वोथंनाशनम्‌॥ 
सप्तमेग्याधिदुःखानिअष्टमेमृत्युमादिरोत्‌ ॥८४॥ 
 अथ-पाचवेम्‌ राज्यका विष्व आर छठ सुपण 
अयाका बाग अरर सातवम व्याच आर "दुःख अर्‌ 
आटवेम्‌ मृत्युका होनी काह ॥ ८४ ॥ 
छत्येदिनान्यष्टोविपरीतंयदावरेत्‌॥ 
तदादुष्फर्पोक्तफिचिन्यूनतसोभनम्‌ ॥ ८५॥ 
अथ-त्रातःकाटठ अर मध्याह्न आर सापकाटठडइन 
तपना कालम याद्‌ प्वाक्त विषरात स्वराका उदय यदि 
आढ द्विनतक बराबर चले तो उस्‌ सप्नय दृष्ट फट कदय 
है यदिकृछ कम विपरीत चरे तो शुभ फरचाननाः॥ 
प्रातमध्याह्यादरःसायंकारेदिवाकरः । 
 तदानित्यनयोखभोविपरीतेषिवनंयेत्‌ ८९ ॥ 
अथे-जिस किन भरातःकाट ओर मध्याहको च॑द्रमाका 


 भीषारीकासरेत । ( २१) 


स्वर भोर साथंकारुकों शथे स्वर च्छैतो उस 
दिन जय ओर छाप काहे भोर विपरीत च तो वनदे 
अर्थात्‌ अनिष्ट फएढ होता ॥ ८६ ॥ 


 वामेवादक्षिणेवापिययरसंकरमप्रेरिषः॥ 
कृत्वातत्पादमादोचयाजाभवतिसिद्धिदा ॥८७॥ 
अथं-याजाके समय वाम वा ददिण-जो स्वर्‌ 
चलताहो उसी चरणके भरथम्‌.आगे रखकर यात्रा करे 
तो वह यात्रा सिदधिकी दाता होतीहै ॥ ८७॥ 
चंद्रःसमपदःकायरविस्तुविषमःसद्‌ा ॥ 
 पूणपादंपुरस्कृत्ययाताभवतिसिद्धिदा ॥ ८८ ॥ 
अथ-चंद्रमाका स्वर चरता होय तो सम पद २-४ 
६-आदि आगे रखने ओर सयंका स्वर चटता होय 
तो विषम पद १-३-५-आदि आगे रखने इस भरकर 


क क = 


पूणे पदि आगे रखनेसे यात्रा सिदिको दाता होतीहै८८ 
 य्ागेवह तेवायुस्तदंगकरसत्तसत्‌ ॥ 
सुपतोत्थितोषुखंस्पर्टारुभतेवांछितंफरम्‌॥ ८२ 
अथं-जिस अंग्का स्वर चटताही उसी अंगके शथके 
तटसे शयनसे उठ कर मनुष्य मुखकौ स्पशे केरे तों 
वांछित फक प्राप्त होतांहै ॥ ८९ ॥ 


पप्द्त्तेतथाग्राह्येगदात्रिगमनेऽपिच ॥ 
यदुगेषहततेनाडयाद्यतेनकरांभिणं ॥*९० ॥ 


(२१ ) शिवस्वरोदय्‌ ` 
्-दूसेरको दान देने" वा ग्रहण करनेम वा षरसे 


क @9 क 


बाहुर्‌ जानम जिस अगक नाड चलतीहय उत्ता हव 
वा पेरकां अगे करके वस्तुकां ग्रहण करर ता ॥९०॥ 


षर, £ 


नरानिःकरुहोनेवकंटकेनोपिभिद्यते ॥ 
निवत्ततेसुखीचेवक्षवपद्रवव(भतः ॥ ९१ ॥ ` 
„ अथ हानिह कह हो-भोर न कंटक (शत ) 
से विधे ओर वह सवेदा सुखी रहे आर सव उपद्रवे 
वर्जित रहेगा ॥ ९१ ॥ 
गुरुबेधुनृपामत्येष्वन्येषुश्चभदायिनी ॥ 
पणोगेखटुकत्तेव्याकायेसिद्धिमनःस्थिता॥९२॥ 
थ-गृर्‌-बंध-राजा मंत आदिसे शुभ-देनेवाटी 
काकी सिदि करनी होयतो पणे हाथसे अथात 
हाथमे कोई फर आदिेकर करनी वह भिदि मनवां 
छित फटको देतीहै ॥ ९२॥ 
जपे चोराधमधमो अन्येषांवादिनिथ्रहः ॥ 
कत्तेग्याःखटु रिक्तायां जयरूभसुखार्थिभिः९३ 
अथं-अधिका दाह-चोर-अधरमे कायं भोर 
वादिका निथ्रह (ड ) करना होय तो रिक्त ( खाड़ी ) 
हीथसे ही जय ठ पुखके अभिटाषी मनुष्य कायं 
सिदिको करे ॥ ९३ ॥ 


दूरदेङ्रविधातव्यंगमनंतहिमद्युतो ॥ 


भाषादीकार्मेत । . ˆ (२३) 


विक्‌ कोक 


अभ्यणेदेशदीप्रततस्यावितिकेचन ॥ ९४ ॥ 
अथे-कोई एसे कहतेह किं दूर दशमं जाना होय 


ता चद्रमाकं स्वरम अर समक दशम्‌ जायता च्यक 
स्वरम गमन कर्‌ ॥९४्॥ 
यतिकचिस्पूवेयुटिष्खाभादिसमरागमः॥ 
तत्सर्वपणंनाडीषुजायते निर्विकल्पकम्‌ ॥ ९९५॥ 
अथ-जा कछ कम आदद प्रथम कहयह वह सब 
यद्धक समय तभा निःसह इताह जव नाड प्र्‌ > 
स्व्रसं चटताहां ॥ ९५ ॥ 
शुन्यनाब्याविपयस्तंयत्पूवेप्रतिपादितम्‌॥ 
जायतेनान्यथाचेवथथासवज्ञभाषितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ-ओर शून्य नादी चरती हीय तो वह पूर्वाक्त 
फट शिवजीके कथनानुसार अन्यथा(उटट)त्पर९६ 
ग्थकहारेखरोचाटेद्रेषिवियादिवै चके ॥ 
 कुपितस्वामिचोरायेपएूगस्थाःस्युभयकराः॥९७ 
थे-ग्यवहार-दु्ट-मनुप्यका उचाटन-वरी धिय॒ | 
आदिसे दगना-स्वामीका कोप भर चोर आदि क्कूर 
 क्माम्‌ पृण स्वर्‌ भयके केता हतवह अथात्‌ भच्छनह्‌। 
दूराष्वनिञ्चभथंदोनिर्विघ्रोभीष्पिदधिदः॥ 
परवेस्लकायेहेतोचस यनाडीप्रशस्यते ॥ ९८ ॥ 


अथ्‌-जो मनुष्य दूर मागेमं जाया-चाहे उसके च॑र 





(२४) शिब्रस्वरोदयं । 
माक] स्वर शुभे ओर निर्वि ाछितकी सिदे करता 
ओर प्रवेशके कामें स्॒थकी नाडी भे होतीरै॥८॥ 
अयोग्येयोग्ध्रतानाव्यायोग्यस्थानेऽप्ययोग्यता॥ 
कयनुवेधनोजीप्रोयथारुद्रस्तथाचरेत्‌ ॥९९॥ 
अथं-अयोग्य कायम नाडीकी योग्यता ओर योग्य 
कायम अयोग्यताको कायका अनुबधी जीव प्राप्त हतां 
इससे जेता स्वरहो तैसादी आचरण मनुष्य करे॥९९॥ 
चन्द्रचारेषिषदहतेसू योबखिवशंनयेत्‌ ॥ 
सुषुभरायभिवेन्मोक्षएकोदेवश्िधास्थितः॥१००॥ 
अथे-च॑दरमाका स्वर चठे तो किसीके किये अप- 
राधकोभी मनुष्य सह ठेताहै-ओर सु्॑क। स्वर चठ 
त) बटबानूभी वशं.हो सकतारे ओर सुषघ्रा नाडीका 
स्वर्‌ हाय ता माक्ष हाताह्‌ इस प्रकार एकं देव्‌ ( स्वर) 
तीन भ्रकारसे स्थितहे ॥ १०० ॥ 
शुभान्यशुभकायाणिक्रियंतेहनिशंयदा ॥ 
तद्‌ाकायोन॒रोधेनकार्यनाडीभ्रचाङनम्‌ ॥१०१॥ 
अथ-जिसन समय रात दिनि शुभ भोर अशभ किये 
जाय~तव कायके अनुसार नाडीको चष्टावे ॥१०१॥ 
जथ चब्डा। 
स्थिरकमपेण्यंकरेदृराधगमनेतथा ॥ 
आश्रमेधमेप्रापतादे वस्तूनांंयदे पिच ॥ २॥ 
अथ-स्थिरकाय-भूषण-दूर मागमे गमन-भभम- 


पाषादीकासमेत.। {२५ 


धम-प्रासाई ( मदिर ) आरवरकी वस्तभाके सग्रह 
( संचय ) करनेमं भर्‌ ॥ १०२॥ 


वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठास्तंभदेवयोः.॥ 
याजादानेविवदिचवश्चाठेकारभूषणे ॥ १०३ ॥ 
 अथं-बावई-कृप-तलाव-ओर देव-स्त॑भ इनकी 
पतिष्ठा-ओर यात्रा-दान-विवाह-वक्च-अकार- 
भुषण इनमं ॥ १०३ ॥ 
ठांतिकेपोष्ठिकेचेव दिव्योषधिरसायने ॥ ` 
स्वस्वामिदरनेमिमेवाणिन्येकणसंग्रहे ॥१०४॥ 
अथ-शांति आर पिके कम-दिव्य ओषधि-रसा- 
यन-अपदे स्वामीके दशंन-मित्र-ओर व्यापार ओर 
कण ( अच्च ) के संथरहमं॥३०४॥ 
ग्रटुप्रवरशसवायङषाचषाजवापने ॥ 
 शुभैकमेणिप्तप्‌।चनिगेमेचशुभःड्ी ॥ १०५ ॥ 
अर्थ-भर गरहपवेश-भेषा-सेती-~वीजका बोना- 
शुक कमर संधि (मेड ) आर गमनं इनम चद्रमा- 
क व्र ( इडा ) शुभ होत ॥ १०५ ॥ 
विद्यारम्भादेकार्थषुबधवानाचदशन ॥ 
 जन्ममोक्षेचध्मेचदीक्षायाम्रसराधने ॥ १०६ ॥ 
अ्थं-ओर वियारंभ आदि कार्योमिं ओर बांधे 


( २६ ) शि्रस्वरोदय । 


दशनमं-जन्म ओर मोक्षर्थं शमम भर यज्ञ भदिकी 
दीक्षमं-भोर मंत्रकी सिद्धिम ॥ १०६ ॥ 
कारविक्ञान्‌सूमेतुचतुष्पादग्हागमे ॥ 
कार्व्यापिचिकित्सायांस्वामिसंगोधनतथा१ ०७ 
अथ-काटका ज्ञान व सूत्र भार चतुष्पादं (पशु) 
के घरमे . आगमनमे-काटकी व्याधिकी चिकित्सामं 
ओर स्वामीके संबोधन ( वादना ) म ॥ १०७ ॥ 
गनाश्वारोहणेधन्विगजाश्वानां चवेधने ॥ 
परोपकरणेयेवनिधीनास्थापनेतथा ॥ १०८ ॥ 
अथं-हाधी व घोडेकी सवाश-धनुष्यका धारण- 
हाथी व घोडेका बांधना परका उपकार करना-भोर 
निधी ( खजाना >ष्टरा स्थापन करना ॥ १०८ ॥ 
गीतवायादिनृत्यादोनृत्यशाञ्चषिचारणे ॥ 
पुरम्रामनिवेरैचतिरकक्षेधार्णे ॥ १०९ ॥ 
अथ-गोत वाद बाना) नृय आर्‌ वृत्य शाक्षका 
विचार-प॒र ओर भ्रामका प्रवेश आर तिरुक ओर 
' खेतका पारण दनर्मेती चंदर नाड़ी (इब) शुभ 
ह।{त1€ ॥ १०९ ॥ 
आरतिश्चोकविषादे चन्वरितेूच्छितेपिवा ॥ 
स्वजनस्वामरसवधञन्नददार्स्थ्ह ॥ ११०॥ 
अथ-रोग-शोक-विषाद्‌ ( उदासी ) ज्वर पीडश- 
छा--अपने "जन आर स्वाभी सबधमं ओर अन्न 


भाषादीकासमेत । ( २७ ) 


ओर काठके संहमेभी चंद्रा ष्ठेहे ॥ ११.० ॥ 
7णादंतादिभूषायावृष्टेरगमनेतथा ॥ 
गुरुपजाविषादीनांचारनेचवसनने ॥ १११ ॥ 
अथ-िर्यको देत आदिका भषण-वष्टिका भाग- 
मन गृरुका पजा आर विष आदिका चारन ( बाहर 
निकासना) महे पार्वति चद्र नाडी अहं ॥.३११॥ 
इडायांसिद्धिदंपरोक्तंयोगाभ्यासादिकैमेच ॥ 
तजापिवजेयेद्रायंतजआकाङमेवच ॥ ११२ ॥ 
अथं-दडा नादीमे योगाण्यास आदि कमे सिदिक्ा 
दता काहे तथापि इडा नाडीमे जब वायु ओर 
आकाश तत्व-वहते ह तब इडाकोभी वनं द॥११२॥ 
सवेकायांणिसिद्धयंति दिवासशत्रिगतान्यपि ॥ 
सवेषुशमका्यषुचद्र्वारःप्रशस्यत ॥ ११३ ॥ 
-अथं-दिनि भर रात्रिके सब काम इडानाडीम पिद 
हेतिं भर संपूण शुभ कर्योमे रचद्माका चार (इड) 
उत्तम हता है ॥ ११३ ॥ 
अथ पमठका | 
कृटिनञूरविदयर्नापठनेपाठनेतथा ॥ 
श्रीसंगवेरयागमनेमहानोकाधिरोहणे ॥ ११४ ॥ 
अथ-कठिन आर र (मारण आदि ) वियाभाक 
पठने व पटानेमे-शीका संग भोर वेश्याके गमनम भौर 
महानोका ( जहाज ) के चढनेमे ॥ १३४५ 


( २८ ) शिवृस्वरोदय 
भरष्टकायसुरापनेवीरम्वीदयुपासने ॥ विहरे 
द्रसदेशादोविषदानेचवेरिणाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
आथ लटक य-माद्यकपान-वारमच्रजद्का उषा- 
पना-विहटहोना-देशका विध्वेस्-भोर वेरिर्योको विषं 
दम्‌[-दनम अरर ॥ ३३५॥ 
राघाभ्यासेचगमनेमृगयापश्विक्रये ॥ 
इषटिकाकाष्टपाषाणरत्नवषेणदारणे ॥ ११६ ॥ 
सथ-शाक्चका अत्याप्-गमन-मृगया परशुभाका 
नरच्‌ना-दर कृ {द-प्रल्यर्‌ रतन इनक [धसना आर ताडना 
दवम सूयनाड (फिगठा ) भेह ॥ ३३६ ॥ 
गत्यभ्यासेयंनतंभेदुगेपवेतरोहणे ॥. यूते 
चोर्यगजाश्वादिस्थ्ताधनवाहने ॥ ११७॥ 
अथ गमनक अभ्पास-वन-तत्र-केड भोर पव्‌त्‌- 
पर्‌ चदना-यूत ( ज्ञ ) आर चोरीकरना-हाथी षोड. 
रथ्‌-दनका साधना व चखाना-दनमं ॥ ११७ ॥ 
ध्यायामेमारणोत्वाटेषटूमादिकसाधने ॥ 
यंक्षिणोयक्षवेताख्विषथुतादिनिग्रहे ॥ ११८ ॥ 
अधथ-व्यायाम ( कसरत ) मारण-उचाटन-षृटक- 
माका सद्धकरन[-भर यक्षिणां यश्च वेताल-विष्‌ भूत 
उ्रादका निवह ( रोकना ) इनम ॥ ११८ ॥' ` 
खरोश्मदिषादीनांगजाश्रारोदणेतथा ॥ 
नदीजरोवतरणेभेषनेङिपिरेखने ॥ ११९ ॥ 


भाषाटीकासमेत ( २९ ) 


अथं-गधा-ऊट भस्मं हाथी घांडा इनपर चढना 
ओर नदीके जट वेगसे पार्‌ उतरना ओषध्‌ करना भोर 
लीपना व डिखना-इनमें ॥ ११९ ॥ 
भारणमोहनेस्तैभविद्रेषोचाटनेवच ॥ 
प्ररणक्षणक्ष[भदानचक्रयवृ्यं ॥ ३२० ॥ 
अथे-मारना-मोहना स्तं ( रोक ) करना विद्ेष 
( वेर्‌ ) करना उ्चाटन ओर वशम करना परेण ओर 
खेती करना क्षो दान भोर टेन दनम ॥ १२० ॥ 
प्रेताकषंणविद्रेषशघ्चनिमरहणेपिच ॥ खड्‌ 
हस्तवरयुद्भागवारयनद्शनं ॥ भान्यस्ना 
नेव्यवहारेदीप्तकायरविःश्चभः ॥ १२१ ॥ 
अथे-परेहका आकषेण ( बुलुनर) शुका निथ्रह्‌ दड 
खज्ग (तटवार ) को हाथ टेना वेरीके संग युद्ध भोग 
वा राजाके दशनम भोजन व कषान ओर व्यवहार-दीप 
(भकाभित कायं) इनमें सयनाडी (पिमा) शुभक हीहै॥ 
भुक्तम्गेणमदायोखोणांवरयादिकमेणि ॥ 
रायनसूयवार्हनकतव्यसवद्‌दुषुः ॥ ३२२ ॥ 
अथे-पोजन्के हारा मंदभिकरनेमें भर श्चियोंको 
वशम करना सोना ये सव काम पंडितजन स्थं स्वश्के 
च॑रखते समयमे करे ॥१२२॥ 
कूराणिसवेकमाणिचराणिषिविधानिच ॥ 


तानिसिद्यतिसूर्यणना्कायाविचारणा१२३॥ 


(३०) शिव्वरोदय। 


अथ-संपणंकूरकमे आग्‌ अनेक भरकारके चरकं 
वे सर्वं सूर्यकी नाडी ( पगा ) मं सिद्ध हतर इसमें 
कोद विचार नहीं करना ॥ १२३ ॥ 
अथ सुदुज्चा। 
क्षणंवामेक्षणेदक्षेयदावहतिमारूतः ॥ 
सुषुघ्नासाचविज्ञेयासवेकायेहरस्मृता ॥ १२४॥ 
अथे-जो प्रवन क्षणभर वामभाग ओर क्षणभर 
दक्षिण भागम चट वह बडी सुषुम्ना जाननी ओर 
सुषम्ना सब कार्यको हारनेवाी करीरे ॥ ३२४ ॥ 
तस्यांनाव्यांस्थितोवहिन्वेरुतेकाटदूपकः ॥ 
विषवत्तं विनानीयात्छवेकायेविनाङानम्‌॥ १२९५॥ 
अथ-उस नाद्धीमं षक हयी अभिःकलि रूष 
जलती है उस अभिको विष बाढी ओर सब कार्योका 
नाशक जानना ॥ १२५ ॥ 
यदानुक्रमपुषटघ्ययस्यनाडीद्रयंवहेत्‌ ॥ 
पदातस्यविजानोयाद्ु्भना्रसंशयः ॥१२६॥ 
अथे-जव अपने २ स्वाभाविक कमका अवलं- 
घन कफे जिस पुरुषकी दोनों नादी चे तव उप्न 
पुरुषका अशुभ जश्नना इसमें सदेह नर्द ॥ १२६.॥ 
क्षणंवामेक्षणेदक्षेविषमंभावम।दिशेत्‌ ॥ 
विपरोतंफट्ज्ञेयज्ञातम्यंचवरानने ॥ १२७ ॥ 
 अथ-क्षणभर वाम भाग ओर क्षणभर दक्षिण 


भाषाटीकार्षमेव । ( ३१ ) 
भागमे पवन चडे तो उसको विषम करै ओर हे पाति 
ठसका विपरीत एल जाना ॥ १२७ ॥ 
उभयोरेवसंचारंविषवंतंविदुबुधाः ॥ 
नकुयोत्करसोम्यानितत्सवेविफरंभवेत्‌॥१२८॥ 
अथ-दोनों नाडियोके संचारको विषवान्‌ एसा 
पंडित्‌ जन्‌ कहते उसमे र भर सौम्य कमं न केरे 
यदिकेरेतो वे सव निष्फट होतेह ॥ २२८ ॥ 
जीवितेमरणेप्रश्रेखभारभेनयाजये ॥ 
विषमेविपरीतेचसंस्मरेनगदीरषरम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अ्थ-जीने-मरण-प्रन-लाभ-अटान-जनय- 
पराजय-विषम्‌-र विपरीत स्वरके चटनेमें जगदी- 
शवरका स्मरण करे ॥ १२९ ॥ 
 ईश्वरेचितितेकायैयोगाभ्याक्ादिकमंच ॥ 
अन्यत्तचनकतेव्यंजयसभसषेषोभेः ॥१३०॥ 
अ्थ-रश्वरका चितन करके उस्र समय योगा- 
कथास आदि कमं ही करना-ओर ज॑य ठान सुखके, 
अभिखाषी उस समय ओर कोई काम न कर॥१३०॥ 
सूर्यणवहमानाधास्ुषचयडइइड 
शार्पददययद्रदयात्सवेथवतर्दन्यथा ॥ १३१ ॥ 
अथे-जव सयंकी नाडी सुषम्ना वारंवार वहै त 
उस समय जो शाप अथवा दर दे वह सब अन्यथा: 
(विपरीत ) होति ॥ ३३१ ॥ 


( ३२) श्थिवस्वरोदय । 


नाडीपक्रमणेकाटेतप्षगमनेपिच ॥ 
शुभकिचिन्नकततेग्यंपुण्यदानानिकोरिधां १२३२॥ 
अथ-नाडीके सचटन ( गढ ) के आर तत्वाके 
तचटनम्‌ क्क शुणकेमं न करना अर्‌ पण्य दूर्व 
अद कमभाव करनं ॥ ३३२॥ 
विषमस्योदयोयंत्रमनप्ाऽपिनचितयेत्‌ ॥ 
यजारानिकरीतस्यमृत्युःशञोनसं रायः ॥ २३३॥ 
अथ-जस्न समय विषम स्वरका उदयहा तब मनस्‌ 
पी किसी कयंकी वितान कृरेजो उस मनुष्यकी 
यत्रा हनक कैर्नकाटढा हाताह अर अत्य अथर्वा 
श हताह ₹सब सदह नहह ॥ १३३ ॥ 
पुरोषमोष्वतशद्रोदक्षाधः पृष्ठतोरदिः \ 
पूणेरिक्त विवेकोय॑ज्ञातव्योदेरिकेमखदा ॥१३५॥ 
अजन तयम वाम स्वर्‌ अर पारु चद्रस्वश्हां 


य 


आर फिर दक्षिण स्वरे पीठे सयं स्वरका उदयो यै 
दोना कम पूणं ओर्‌ रक्त (खाटी) सदेव पंडितो 
नेजानने ॥ १३४ ॥ 

उध्वेषापायतोद्‌ तीज्ञेयोवामपथिस्थित 

प्धदक्षतथाईपस्तात्सूयवाहरभतःशुभः॥१३२९॥ 

अथं-वाम स्वरसं षडे वा पिरे यि भाताहा 

दत्‌ वाम भाग स्थितह्‌ अर दक्षिण स्वरके पीछे वा 
पाहिठं आताहृञा दूत दक्षिण भागम स्थित हीथ तो 
शुभ होताह ॥.१३५ ॥ 


"नाषादीकासमेत्‌ । (३३) 


अनादिर्विषमःसंपिर्निहारोनिशङ्कलः 
प्रेसूष्ष्मेविरीयेत सारसंष्यापद्विरच्यते ॥१३६॥ 
अथ-अनादिं जी विषम्‌ सधि ( सुषृघ्चा ) निराहार 
आर निराकढ हकर पर ष्ूक्पं बरह्म छवि हइ जाय 
अथात्‌ एक रस चख्ती हथ जिस शुष॒श्नासे बह्की 
भापि हो नाय उस सुष॒श्नाको सजन संध्या कहते १३६ 
 नवेदवेद्इत्याहुवदेविदोनविदते ॥ 
परात्माविद्यतेयेनसवेदोवेदउच्यते ॥ १३७॥ 
थं-पंडित जन वेदको वेद नहीं कहते भर वेद 
वद€ भा बह्-कित परात्मा जस्स जानता जाय वह 
नख वद्‌ कृहहु ॥ १३७ ॥ 
नसंष्यासधिरित्याह.संध्यासंधिप्िमयते ॥ 
विषमः संधिगःपाणःस्सपिस्संषिरूच्यते॥१३८॥ 
अथ पत्पाका सष पडत जनर्बह्यकहूत आरन 
` सध्याक सुधि कह सकतेह (केतं जब विषम्‌ सिम्‌ 


(क) 


णहो वही संधि कहातीहै ॥ १३८.॥ 
२।त नाड (भटद्‌ः। | 
श्रीदेव्युवाच ॥ देवदेवमदहादेवसवैक्षंसारतार ॥ 
 स्थितत्वदीयद्दयेरहस्यंवदमेप्रभ ॥ १३९ ॥ 
अथं--पावेता बोटी कि हे देवा के देव! हे महादेव! 
है सब संपरारके तारक ! जो रहस्य (गुप्त ) आपके हद- 
यमँ स्थितंहै हे भ्रभो ! वह मुञ्चे कहो ॥ -१३९ ॥ 


(३४) शिवस्वरोदप्र । 


हधररवाच ॥ स्दर्ीप्ररदस्यात्तनकाविचेषठ- 
देवता ॥ स्वरज्ञानरतोयोगीप्षयोगी परमोपतः ॥ 
अथे-महदिव बोठे किं-स्वरज्ञानके रहस्यसे पर 
कोई ३९ देवता नहे ज योगी स्वरकफे ज्ञानम रहे 
पही योगी परम मानाहं ॥ १४० ॥ 
पंचतत्वाद्वेत्सृष्िस्तत्वेतच्प्ररीयते ॥ 
पंचतच्वंपरंतच्वंतत्वातीतनिरंजनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अथं-पचं तत्वेसि सृष्टि हयवीहै ओर तत्वमें ही तत्व 
लीन होतोहै-पांच तत्वही परम तत्वरे ओर निरंजन 
( बरह्म ) तत्वोसे अतीत ( प्रे ) हं ॥ १४१ ॥ 
तत्त्वानांनामविज्ञेयंसिद्धियोगेनयो गिलाम्‌ ॥ 
भूतानां दष्टविहिनिजानातीदस्वरोत्तमः॥१४२॥ 
अथ-पगाजन सिद्धके सागस् त्वक नाम्‌ जच 
जो मनुष्य स्वराको ही उत्तम समञ्षताहे वह्‌ सवश््ण 
यकि दुष्ट चिन्होको जानसकता है ॥१४२॥ | 
 पथिव्यापस्तथातेनोवायुराकाशमेवच ॥ 
पंचभूतात्मकंविश्ंयोजानातिसपूजितः ॥१४३॥ 
अथं-जो मनुष्य पृथिवी-जर्ट-तेन-वाय ओर 
आकाशा इन पचभृतात्मक विश्वकां जानता है वही 
पूजित होता ह ॥ १४३ ॥ 
सवरोकस्थजीवार्नानदेदभिह्तत्वकः ॥ =. 
भूरखाकाल्सिध्यपयतनाडभेदःपथक्‌ प्रथक्‌ १४४ 


नाषादीकरसमेत( (३५) 


अथ-ग्रखकसं सद्यटाक्पयत स्बटखकम्‌ [स्थत 
जितने जीवर उनका देह भिन्न २ तत्वरूप नहे पर॑तु 
नादीका भेद पृथक्‌ २दह॥ १४४५ 
वमेवादक्षिणेवाऽपिउदयाःपचकोतिताः। 
अष्धातत्वविज्ञानंशरुणुवक््याप्रिसुद रि ॥१४५॥ 
अथ-वामभागं वा दक्षण भागम पचर्डदय कह 
हँ । हे सुंदरं उन तत्वोंको विज्ञान आठ प्रकारका में 
कृहताहू त्‌ सुन ॥ ३४५ ॥ 
प्रथमेतच्वसंख्यानं द्वितीयेश(ससंधयः ॥ 
तृतीयेस्वरविहानिचतुर्थस्थानमेवच ॥ १४६ ॥ 
 अथे-खथम तर्त्वका संख्यान ( गिनती ) दूसरा 
मेद साकी संधी-पीसरा भेर स्वयका चिन्ह चोथा 
गोद स्वरोका स्थान ॥ ३४६ ॥ 
-पंचमेतस्यवणोशषष्ठतुप्राणएवच ॥ 
सप्तमेस्वादसंयुक्ताभष्मेगतिरुक्षणम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अथ-पाच्वा भद तत्व[कि({ रम-छढ चदम्‌ त्राम-त्रात 
वेम स्वादका सैयोग-भावेगेदमं गतिके टक्षण-॥ १४४७ 
एवमष्विधंप्रांणंविषुवंत्चराचरम्‌ ॥ 
स्वरात्परतर्देविनान्यथात्वंबुेक्षणे ॥ १४८ ॥ 
अ-स रकार चराचरम्‌ व्यापक जट प्रकारका 


प्राण होता है-देदेवि स्वरसे प्रे अन्यथा (इतर ) ज्ञान 
नरीह ॥१४८॥ 


(३६)  शिवृस्वरोदय 


निरीक्षितव्यंयतेनसदर्धिल्युषकारुतः ॥ 
कं [स्यवंचनाथायकमेकुवैतियोगिनः ॥१४९॥ 
अभूतः काठकं ककर सद्य स्वर । दखना- 
क 4[[क यार्मजनं क्षपक ठय कम्‌क[ करतह्‌ परन्तु 
उनका स्वर्‌ अर्‌ वत्वरक पहचान रहवाह ॥१५२९॥ 


यत्यारद्छकामन्यागुल्यानप्तापुट्द्रये ॥ 
वदनप्रातकेचान्यांगुटीदेयाच्चनेवयोः ॥ १५० ॥ 
अथ-कनमें दोनों अंगृढे-ओर दोनों नासिककि 
पुरम मध्यकी दोना अंगुटी मखके भान्तभाग ( दोनों- 
हाठाका मेर ) मं आर्‌ नेत्रम शेषं अगरी अथात 


ननाम तजना आर अनामिका आर्‌ कर्न सुखगातम 
लगति ॥ १५० ॥ 


अस्यातस्तुप्रथिग्यादितच्वज्ञानेभवेत्करमात्‌॥ 
पीतश्वतारुणर्या्मेविदुभिनिरुपाधिकम्‌ १९८१ 
अथं-दसके बीचमें प्रथिवी आदि तत्वांका ज्ञन 

-कमसे पीत-श्वेत अरुण (लाट ) ओर श्याम विदुस 
उपाधिद्रहेत ( स्पष्ट ) होति भथात्‌ . पथिवीका पीतः 
वणे जठका श्वेतन्ेजका लाढ वायुका श्याम भौर 
आछराशका चित्र वणं होताहे ॥ १५१ ॥ 

दपेणेनसमारोक्य तजश्वासंविनिक्षिपेत्‌ ॥ 
 आकारस्तुविजानीयाततत्वमेदंविचक्षणः ॥१५२ 


भाषादीकादमेत। (३७) 
अथे-दपणमे मुखको रैखक्तर श्वासको छोड ओर 


क = क क 


आकारोंको देखकर तत्वे भेदको पंडित जन जाने १५२ 
चतुरस्चावचद्रा्रकाणवनचरुस्मृतम्‌ ॥ 


विदुभिस्तुनभीज्ञेयमाकारेस्तत्चछक्षणम्‌॥ १५३ 
अथ-चतुरस्च ( चोकार )-अद्चद्राकार-त्रिकोण 
( जिकोणा ) वतु (गोला ) विंदुभोंका भकार नेको 
आग दलं ता आकाशतत्वका टक्षण जानना॥ १५३॥ 
मध्येपृथ्वोद्यधन्चापशोष्ववहतिचानटः ॥ 
तियगवायुप्रवाहथ नभोवदहतिसंक्रमे ॥ २५४ ॥ 
अथे-मध्यमं पथिवी-भोर नीचे जर-भोर ऊपर 
आब आर तरछा वायुका प्रवाह हाता आर दास्व- 
९[का सक्रम चटता हाय ताआकरश्थ तत्वका चना 
जनिना ॥ ३५९ ॥ 
आपःथेतागक्षतिःषीतारक्तवणहुताशनः॥ 
मारुतोनीरुजीमूतआकाञ्चःसवेवणेकः ॥१५५॥ 
अथ-जटक्ा श्वेतवणे-पाथवाका पात-अभिक्ाः 
रफ-अभ्‌र पवन-नाटलमषवण-भर भाकाश सव वण- 
₹¶ हाताह ॥ १५५ ॥ 


अब्‌ स्थानप्रत्वस तच्ज्ञाच। 
स्कंधद्रयेस्थितोवह्विनाभिमूटेप्रभंननः ॥ 


जाव दश्चान्षातस्वाय पादातपस्तकनभः १५६॥ 
अथं-दोनों कंधोपर अभि-नाभिके ` मदमे पवन- 


( ३८ ) शिविस्षरोदय । 


जातरु (गोडे) देशम पृथिवी -पाद(चरण)क अंतमे नल- 
ओर मस्तकमे आकाश तत्व स्थित रहतारै ॥१५६॥ 


अव स्वादसेततज्ञानप्रकार । 
महियंमधुरंस्वादेकषाय॑जर्मेव च ॥ 
तीक्ष्णतेनःसमीरोम्क्ञकारंकट्कंतथा ॥१९७ 
थ-पथवाका स्वर माग-जठका स्वर खारा- 
तेजका स्वर वीखा-प्वतका स्वर अम्ट-भौर भाका- 
शका स्वर कटु (कडवा ) हीवाहे ॥ १५७ ॥ 
अब गतीसे तच्छज्ञान 
अश्ागख्वहेद्रायुरनरख्अतुरंगररं ॥ द्रादशांग 
लिमदियवारुणुषोडश्रांगुम्‌ ॥ ३९८८॥ 
 अथ-वायुका स्वर आठ अंगुर-प्वनका चार 
अगृट-प्थिवीका स्वर बारह अगट-भोर जटका स्वर 
सोह अंगु चरता ॥ १५८ ॥ 
उर््वमत्युरधशातिस्तियेगचाटनंतथा ॥ 
मध्येस्तभंविजानीयात्रभःसव्मध्यमम्‌॥ १५९॥ 
. ञ्जथे-ऊ्वं स्वर चे तो मर्यु-भर नीचा स्वर 
चठ ती शाति-तिरछा चठे तो उचांदन-मध्यका .स्वर 
चरे तो स्तं (रोकना ) ये कम करे-भौर्‌ आक्षाश 
तत्व सव कार्यम मध्यम जानना ॥ १५९ ॥ 
परथिरग्यांस्थिरकमाणिचरकर्माणिवासगे ॥ 
तेजकिूरकमोणिमारणोचाटनेऽनिरे॥ १६०॥ 


 भाषादीकष्षमेत (३९ 
अथे-पथिवी तत्वमूं स्थिर कायं-ओर जटमें चर 
काय-भोर तेजमं कूर काथं भोर मारुत (पवन) मं 
मरारण ओर उच्चाटन कमं करनेसे सिद्ध हेतिरहै॥ १६०॥ ' 
व्योतिकिचित्नकत्तेवथमभ्यप्नेयोगसेवनम्‌ । 
गन्यतासवेकायंषुनाघ्कायाविचारणा ॥ &3 ॥ 
अथ-भकाशम छ कमन केर {कत्‌ य्मिकि 
सेवनका अभ्यास करे ओर उसमं सव काम शून्य 
होतेह शसम विचार न करना ॥ १६१ ॥ 
पुथ्वीनलाभ्यािद्िःस्यान्मृत्युवेन्हक्षयोऽनिे 
नभसोनिष्फरंसवज्ञातव्यंतत्ववादिभिः॥१६२॥ 
अथ-न्यथिवी ओर जर तत्वसे सिद्धि वन्दि तत्वमे 
मत्यु-ओर पवनम क्षय (नाश) भौर आकाश तत्वमें 
सव कम निष्फल-तत्ववादियांको जानने ॥ ३६२ ॥ 
चिग्खभशक्षितेर्गयस्ततक्षणेतोयतच्वतः ॥ 
हानिःस्याद्रह्विवाताभ्यांनभसोनिष्फटंभवेत्‌ ॥ 
अथ-पृथ्वी तत्वसे अधिक ठते हो) जल तर्त्वसे 
ततक्षण छाप हो) वायु ओर अभि तत्वे हानि भरकर 
भाकाश तत्वसे निष्फठ जानना ॥ ३६३२ ॥ 
पीतः शानेमंभ्यवदीहवयोवद्ररुष्वनिः॥ 
कवोष्णःपाथिवोवायुःस्थिरकायंप्रस्ाधकः १६४ 
अथ-पीत वण-ओर शनेःरवा मध्यम चटनेवारा 
र हनु ( दीडी ) पर्यंत जिसका शब्द भुर (भारी) 


(४०) शिवस्वरोदयं । 
हो भोर जो किचित्‌ उष्छ्े रसे पथिवी संबि दाथ 
( स्वर ) कं स्थितं कायाका साधः ई हतैह॥ १६४॥ 
अधोवारीगुरष्वानःलीधगःसीतङःस्थितः ॥ 
यः षाडश्ञाणुटखविायुः समाः जुभकमकृत्‌१६५ 
अथं-जो नीचेकां वहे ओर जिसकी ध्वमी गृरुहो- 
जो शीघर .चठे ओर जिसकी स्थिति शीतटहो भौर 
जौ सोखह अंगृड ही स्वर जका होताहै उसमे शुष 
काम करने ॥ ३६५ ॥ 
आवित्तेग्धात्युष्णन्चसचाणाभश्चतुस्गुरः ॥ 
उध्वेवाहीचयःकूरःकमेकारीसतेनसः ॥ १६६॥ 
. थे-नो आवतं (कौ ) तक चटे-अ्य॑त उष्णहो 
ओर ठा भोर चार अगर हो ओर उपरको चे 
वृह स्वर तेजका है उषम कूर कर्मं करने ॥ १६६ ॥ 
उष्णः सोतःकृष्णवणस्तियगगाम्यष्टकांगुरः ॥ 
वयुः पवनसन्ञस्तुचरकमप्र्ताधकः ॥ १६३७ ॥ 
अथं-नो शीतोष्ण हो ओर छष्णवणं ह्ये ओर 
तिरछा. चरं आर भाठ अगृख्का हा वेह वायु ( स्वर) 
पवनका हे उसमे चर काम भिदि हाते, ॥ १६७ ॥ 
युः समीरः समरसः सवेतत्वगुणावहः ॥ 
आंषरतेविजानोयायोगिनयोगदायकम्‌॥ १६८॥ 
अथं-नो पवष (स्वर) एक रस-भर सब तत्वके ` 


भाषादीकासमेत (१) 


गुणाको वहे उस स्वर्क्मं आकाशका जाने ओर वही 
स्वर योगिर्याको योगका दातवा होताहे ॥ १६८ ॥ 
पोतवणचतुष्कोणंपधुरंमव्यमाधिवम्‌ ॥ 
भर्गद्पायकवतत्प्रवाहद्रारशागुरम्‌ ॥१६९॥ 
अथं-जिसका वणे पीतहो चोकोरहो भर मधुरहो 
ओर मध्यमं वहे ओर जिसका बारह अगटका परवाह हो 
वृह पृथिवी तत्व होतहि ओर्‌ भोगका दाता हाताहै १६९ 
श्तमचड्सकरिस्वादक षायमाद्रक ॥ 
टाभक़ुद्रारुणंत्वप्रवहिषोडरशांगुखम्‌ ॥१७०॥ 
अथं-जिसका वणं श्वेतहो अधचंद्याकारहो स्वादु 
हा-कसंखु भाद्र ( गाढा ) हो भर सोटह अगुका 
जिसके प्रवाह का भ्रमाणहो वह ्जछतत्य होता ओर 
लाभको देताहे ॥ १७२ ॥ 
-रक्तैिकोणं तीक्ष्णं चरष्वेभागग्रवाहकम्‌ ॥ 
दोप्तचतेनसंतत्वंप्रवाहेचतुरंयरम्‌ ॥ १७१॥ 
अथे-जिश्रका रंग रक्हो ओर जो तिकोरनाँश्ष 
आर वीक्षण हो ओर जिसका भवाह उपरको हो भरं 
भो प्रकाशमान ह्ये ओर जिसका प्रमाण चार अंगठका 
हो वह तत्व तेजसंबंधी जानना ॥ १७१ ॥ 
नीरंचवतेखाकारंस्वाद्रम्रंतियेगाधितम्‌ ॥ 
चपर्मारुतत्वप्रवाहऽण्गुरस्मतम्‌ ॥१७२॥ 
 अथेन्नो नीरा गोह स्वादमें खड़ाहोः भोर तिरछा। 


( ४२.) शिवस्भरोदय । 


चठताहो ओर जो चपट क्ले ओर जिसका प्रवाह आट 
अगखक। हो वह तत्व पवनसं्धी जानना ॥ १७२॥ 
वणोकरिस्वादवाहे अब्यक्तंसवेगामिनाम्‌ ॥ 
मोक्षदंनाभसंतच्वंसवेकायेषुनिष्कटम्‌ ॥१७३॥ 
अथे-रर्णं भकारं स्वाद प्रवाहे जिसकी गति 
अव्यकं ह अथात्‌ जसम सवका हठ मठ पयाय 
वह आकाशसंबंधी वत्व जानना ओर सव कार्योमिं 
्ृष्फृठ हाताह्‌ ॥ १७२३ 
पथ्वीजटेश्ुमेतच्वेतेनोमिश्चरफरोदयम्‌ ॥ 
हानिमृत्युकरोपंसामन्चुभोव्योममार्ती। १७४॥ 
अथे-पएथ्वीतत्व भर जटतत्व शुभ हाते्हैभोर 
तेजके तत्पं भिश्च ( प्रध्यम्‌ ) फट हौताहै भौर 
आकाश भर वायु तत्वमं हानि व मृत्यु आदि अशुभ 
फट रोति ॥ १४७४ ॥ 
आपूवेपनिमे पथ्वीतेन-दक्षिणेतथा ॥ 
बायु-धोत्तरदिग्ज्ेयोमष्येकोणगतंनभः ॥१७९॥ 
अथ-परवसं टकर पाश्चमं पयत पथ्वातरत भौर 
दक्षिमब्र तज तत्व आर्‌ उत्तर दशाप्र् वायु तत्व अर 
मप्यक[ [दशाम अककशि तत्व जानना ॥१७५॥ 
चृ दरप्रथ्वोनरेस्यातसू यंऽपिवांयदाभवेत्‌ ॥ 
तदाप्िद्धिनेसदेदः सोम्यासोम्येषुकमेसु॥१७६॥ 
अथे-चद्रमाके स्वरम पथ्वी ओर जठ तत्व भोर 


पाषादीकासमेवु । ( ३ ) 


सूक स्वरमं भि तत्थ जिघ् समय हां उस समयमं 
भच्छे ओर बुरे कभौकी" सिदि रोपी इसमे संदेह 
नक्षंहे ॥ १७६ ॥ 
साभःपृथ्वीकृतोऽन्दिस्यात्रिशा्यांखमिकनटम्‌ 
वन्होमृत्युःक्षयोवायुनेभःस्थानंद्हेत्कचित्‌ १७७ 
अथ-दिनमे पथ्वी तत्वसे ओर राज्िमें जट तत्वसे 
लाभे होताहे ओर भग्न तत्वसे मृत्यु भर वायु तत्वसे 
नाश ओर आकाश्‌ तत्वसे दाही कभी २ होजाताै॥ 
जीवितव्येनयेरभेकृष्यां चधनकमेणि ॥ 
पंारथयुद्धप्रन्ेचगमनागमनेतथा ॥ १७८ ॥ 
अ्थं-जीवन-जय-लाभ-कृषि-पनका कममे-मं्रका 
कायं ओर यंद्का कमं परश्च गृमन भोर आगमन्‌ इनमें 
पृथ्वी तत्व भे होति ॥ १७८'॥ 
आयातिवरूणेतच्ेरश्ुरस्तिश्चुभक्षितो ॥ 
 रप्रयातिवायुतोऽन्यजहानिमृत्यूनभोनरे ॥१७९॥ 
अ्थ-यदि जका तत्व होय तो श्रुका भागमन्त 
समक्षना ओर पथ्वी तत्वमे शुभ होताहे भर वायु वत्र 
होय तो शत्र अन्यृस्थानमे चला जायगा-भोर भुकाश 
व्‌ अभि तत्व होयतो शत्वकी हानि व्यृत्यु होगी १७९ 
पुथिर्यांमूरुचितास्यानीवस्यनख्वातयोः ॥ 
तेनसाधातुचितास्याच्छरन्यमाकाङतोवदेत्‌ ॥ ` 
अथं-पुदि किरके पएृनेके समयपृथ्वी तत्व होय 


(४४); शिवर॑वरोदय । 
तो मृ (वक्ष आदि) आ चिता भर जल व वाय 
तत्वम जीवी चितां ओरं तेजके तत्वमें धातुचिता 


समक्षनी ओर आकि तत्वमं शून्य कहे अथो किसी 
वितान कर्हु॥ १८० ॥ 


पुथव्यहुपादाःस्युदधपदस्तायवायुतः॥ 
तेजस्येवचतुष्पादोनभसापाद्‌वनितः ॥१८१॥ 
अथं-पथ्वी तत्व होय तो बहूतपादोसे गमन होताहै 
अथात्‌ बहुतोके संग गमन करेगा-भोर नक ओर वाय॒ 
तत्व होय तो दोपादसे (अकेटा ) गमन कहे-भौर तेन 
तत्वे होय ता चार पादास ( दोमनष्यसे ) गमन्‌ करेगा- 
ओर आकाशतत्व होय तो पादोंसे रहित कटे अर्थात्‌ 
कहीभी नजायगाश्परे कहै ॥ १८१ ॥ 
कुजोवन्दीरविपृथ्वीसोरिरापःप्रकीतितः ॥ 
वदुस्वनस्थतराहुदक्षरधप्रवाहकफः ॥१८२४ 
अथे-अभितत््मे मंगल पथ्वीतत्वमें सूर्यं ओर 
जतत्वमं शनेश्वर भर वाय॒तत्वमें राह तव जानना 
यदि दक्षिण स्वर चठताह्य ॥ १८२ ॥ 
नटंचंदरोबुधः्थ्वीगुर्वांतःसितोऽनटः ॥ 
पामनाद्यांस्थिताःसवेसवेकारयषुनिथिताः १८३ 
अथ यादे वामस्वरं वहता होय तो नटतत्वमे 
चद्रमा पृथ्वीतुत्वमे वृध पवनतत्वमे बरहुस्पति-ओर 


भाषारीकासमेत। ( ४५ ) 


०९0. 


अभितत्वमं शुक जनना-ग्रेपणप्रह सवेकार्यामें इन 
पृवेक्ततर्वोमं निश्वयसे स्थित रहतेहं ॥ १८३ ॥ 
पुथ्वीबुपोजरा्दिदुःज्ुकोवहीरविःकुजः ॥ 
वायुराहुशनीव्योमयुरुेप्रकोतितः ॥ १८४ ॥ 
अथं-पथ्वीतत्वम बध्‌-नठतत्वमें चदमा भोर अथि 
तत्वम-सु्ं-मंग-भोर वायु तत्वम-राह ओर शनेश्वर- 
आकाशतत्वमे ब्रहस्पति कहाहं ॥ १८४ ॥ 
 प्रवासप्रश्नभादित्येयदिराहुगेतोऽनिरे ॥ 
तदासोचकितोज्ञेयःस्थानातरमपेक्षते ॥१८५॥ 
अथे-पदि कोद मनुष्य प्रदेशमे गयेहयेका प्रकरे 
ओर उससमय - सूयेके स्वरम राहू स्थित होयतो यहं 
करै कि धह परदेशी अन्यत्र ननिके-चिये उसस्थानसे 
चठदिया ॥ ३१८५ ॥ 
आयातिवारूणेतत्वेतनेवास्तिश्यभंक्षितो ॥ 
` प्रवाप्ीपवनेऽन्यथमृत्युरेवानरेभपषेत्‌ ॥१८६॥ 
अथं-पदि प्र्करनेके समय जतत वहता होयैः 
तो परदेशीके आगमनको कहै ओर पृथ्वीतत्वहोय तं 
परदेशी जहां गया-हो वहाही सुखीहै एसे कषभोर 
वायुतत्व होयतो"अन्थस्थानमे चलागधा एेसे करै-ओर 
अभधितत्व' होय तो परदेशी मरगया एसे करे ॥१८६ १४ 
पाथववेमूखविज्ञानंश्चभका्यनरेतथा ॥ 
अग्रेयेधातुविज्ञानग्योभ्नि्युन्यंविनिर्दिशेत््‌ १८७ 


(४६) रिप्रस्वरोदय । 


अथ-पथ्वीतत्वमे मर ( वक्ष आदि ) का जानना 
भौर जठतत्वमे शुभकार्यं अभितत्वमं धातुर्भोका ज्ञान 
ओर आकाशतत्वमे शन्यताको कहे अथात्‌ किसीकै 
ज्ञानको न करै ॥ १८७ ॥ 
तुष्ठिःपुषठीरतिःक्रीडानयहषाधराजङे ॥ 
तेनोवाय्वोश्सप्तक्षोज्वरकंपःप्रवासिनः॥१८८॥ 
` अर्थ-यदि परदेशीके परशचके समयमे पथ्वी व जल 
तत्व होय तो संवोष-पुषटता-परीति-रति-कीडा-जय आर 
हषं ( भानन्द ) ओर यदि तेज व वायुतत्व होय तो 
सोना व ज्वरसे कंप परदेशीको काहे ॥ १८८ ॥ ` 
गतायुमैस्युराकाशे तत्वस्थानेप्रकीर्तिता ॥ 
द्रादशोताःप्रयवैनकज्लातष्यादेरिकेःसदा ॥१८९॥ 
श्रथं-यदि आकाशतत्व हीय तो अवस्थासे रहित 
परदेशीकी मृतको करै-ये बारह परश तत्वेके स्थात 
केँ इनको पंडितजन बडे यत्ने सदेव जाने॥ १८९॥ 
पायां पश्िमेयाम्ये उत्तरस्यांयथाक्रमम्‌ ॥ 
पुथिव्यादीनिभुतानिषटिष्ठानिषिनिदिशेतच्‌ १९० 
अंथ-प्वं पथम्‌ दक्षिण भर उत्तर इन चारो दिशा 
ओम करमसे पृरथिवी-नरठ-तेन-भोर वायुः ये चारों 
तस्व बवान कह र ॥ १९० ॥ 
पुथिव्यापस्तथातेजोवायुराकाशमेवच ॥ 
पंचभूतामकोदेदोज्ञातव्यश्चवरानने ५३१९१॥ 





भाषादीकासमेव । (४७) 


अर्थ-हे पार्वति पृथ्वी छल तेन वायु ओर भकार 
इन्‌ पाचों भतहपरी यह्‌ दह जानना अथात्‌ इन पा 
भूति ही पैदा होताहे ॥ १९१ ॥ , ,. 
अस्थिमांसंतचानाडीरोमयेवतुपचमम्‌ । 
पुथ्वीपंचगुणापरोक्तात्रहम्ञानेनभाषितम्‌॥१९२॥ 
अथे-भर इस देहम अस्थि ( हाड ) मासि त्वचा 
नाडी भोर पांचा रोभये पांच गृण पृथ्वीके हं यह बात 
वेदति शाध्के ज्ञि ब्रह्मज्ञा कहूं ह ॥ १९२ ॥ 
श्ुकरोणितमनाश्चमूर्रंखाखाचपचमम्‌ ॥ 
आपपंचगुणापरोक्तात्रह्मज्ञानेनभाषितम्‌॥१९३ 
अथ-ह्मज्ञागां कहतेह क वाय रुधिर्‌ मसा भून 
अ।र पंचव छख ये पाच गुण जाक कहह १९३॥ 
= क्षुधातषातथानिद्राकातियर्स्यमेवच ॥ 
तेजःप॑चगुणेप्रोक्तत्रह्ज्ञानेनभाषितम्‌ ' १९४॥ 
अथ-बक्षज्ञानियाका कथन्‌ ह कं नुता तृषा न्रा 
काति अर आस्य यं पच गण तजक क ह ॥ १९४५ 
धावनचरनंमरंथःसंकचनप्रसारणे ॥ 
वायोःप॑चयुणःप्राक्तात्रह्ज्ञानेनभापितम्‌ ।९५॥ 
अ्थ-ओर वेदाती कहते कि डना चलना गढ 
दना सकोडना व पारणां ये पाच गृण वयुकं कंहै.६॥ 
रागद्रेषोतथाठटनाभयमोदश्पंचमः॥ 
नभग्पचरुणंप्ोक्तन्रह्मज्ञानेनभाप्रितम्‌ ॥ १९६ ॥ 


(४८) शिवस्वरोदय । 


अथं-ओर वेदति शाश्के जननेवाटोका कथन है 
भीति-वेर-टजा-भय ओर पह्चवा मोह ये पाच गण 


क क र 


आकाशकै हस देहमे होतेह ॥ १९६ ॥ 
पुथ्व्य(ःपटानिपंचाशचत्वारिरात्तथाभसः ॥ 
अग्रेघिशतपुनवायोर्विंशतिनभसोद शा ॥१९७॥ 
अथं-इस द॑हमं पृथ्वी ५० पचास पट-जछ ४० 
चटा पट-अयथि ३० तीस प-भर वाय॒ २० वीस 
पट-भर आकाश १ ° दर पट-रोतेहं अर्थात्‌ पृथ्वी 
आदि तत्वमं भगला २ तत्व कमस दश १० पकम 
ताहे ॥ १९७ ॥ 
पृथिव्यांचिरकालेनरभथापश्षणाद्धरत्‌ ॥ 
जायतेपवनेस्वहपःशषिद्धोप्यग्नो विनश्यति १९५॥ 
अध्र-प्भ्वी तत्व होय तो चिरकाल ( बहुदिनों ) 
म ठि-भर जर तत्व होय तो उसी क्षणम ओट पवन 
तत्व हीय तो थोडा छाप होताहै ओर अभि तत्वं होय 
तौ सिद्ध हुआभी कायं नष्ट होजाताहै ॥ १९८ ॥ 


पृथ्व्या पंचद्यपविदा यणास्तेजोद्धिषायतः॥ . 
नभस्येकय॒णश्वेवतच्व्ञानमिदंभवेत्‌ ॥ १९९॥ 
अथ-पृथ्वीके पाच गुण जटोके चार गण~तेनके 
तात वृण-वायुकं दां गृण अर आकाशा एक गण्‌ 
जानना यही .तत्वोका ज्ञान होतार ॥ १९९ ॥ 


भाषादीकासुमेत। (४९) 


फूतकारकृत्पस्फुटितविदीणापतिताधया ॥ 
द्‌दातिस्वेकार्यषुजवस्था्रहशफटम्‌ ॥२००॥ 
अथ-फूत्कार करनेवाटी- फदी हयी आर एरी 
हुषा अर वथापडा हषा यह्‌ पृथ्व सव किम 
अपनी अवस्थाके समान फल देती है ॥ २०० ॥ 
धनिष्ारोहिणीन्येष्ठातुराधाश्रवणंतथा .॥ 
अभिनिदुत्तराषायप्रथ्वीतत्तमुदाडतम्‌ ॥ १1 
अथ-वानह-राहमा--१६-मनसब्ा-जकण- 
अभिजित ओर उत्तराषढा ये सात नक्षत्र पृथ्वीतःत 
कट्‌ ह ॥२०१३॥ 
पूवाषाटातथाशेषामूखमाद्राचरेवती ॥ 
उत्तसृभा्रेपदातोयंत चं शत्‌मिपपरिये॥२०२॥ 
अथ॑-प्वाषाग-भाश्टष-मृट-आद्रा-रेवती-उत्तरा- 
भाद्रपदा ओर शतभिषा-ये सात नक्षत्र जठतत्व करैर ॥ 
भरणीकृत्तिकापुष्योमवाप्रवाचफल्गुनी ॥ 
पूव्‌।भ्‌द्रपदास्वातीतेनस्तक्वपितिपिये २० 
अथ-भरणा-ससिक-पष्य-मघा-प्वापफल्युत- 
पवृजिद्रपदा अर स्वाता यसात नक्षत्र तजतत्व.२०३ 
विशाखोत्तरफल्युन्योहश्त चिषरेएनवेसु ॥ 
अध्िनीमृगर्षषैचवायुतत्वमुदादतम्‌ ॥२०४॥ 
अथ--वशाखा-उत्तराफत्गुना-हस्त-चनज्ा-पृनवहु- 
अभ्विनां आर मगरशिर ये सात नक्षत्र वायुतत्व हह ॥ 
द 


५०) शिवस्वरोदय । 


वहूत्रा दीस्थितोदतोयश्वच्छतिश्भोश्चुम्‌ ५ \ 
तत्सवैसिद्धिमाप्रोतिश्चन्येरुन्यंनसंशयः॥२०५॥ 
अथ-पहुतानहुया नाडका तर्फ पटहजाजा दूत 
शु वा अशुभ पड वह्‌ सव [सद्‌ इताह आर शून्यम्‌ 
परेतो शन्थ हताह-दसर्म सदह ह्‌ ह ।*५०५॥ 
पूर्णोऽपिनिगेमश्वासेसुतत्वेऽपिनसिद्धिदः॥ 
पूयेच्द्रोथवानणांसंयरदेसवेसिद्धिदः ॥ २०६ ॥ 
अथ-प्णता सूय ततव अथवा चद्र तत्व श्राप 
वृहृती हायता साका सर्तानहा शता माई सर्वा 
तत्वा समय (मेट) हायता सपण त्द्धपाक व्ताह. 
तत्वेरामोजयंप्रात्तःसुतच्वेचधनंनयः ॥ 
कोरवानिहताःसवगरद्धेतच्छ विपयेयात्‌ ॥२०७॥ 
अथर तत्वम्‌ हा रापचद्र का जय हषा अरं 
भ्रष्ठ तत्वमें री अज्ञ॑न की-भर तत्वोकि विपरीत होनेसे 
संपूण कौरव युद्धम मारे गये ॥ २०७ ॥ 
पांतरीयसस्फायस्प्रसादादथवागुयः ॥ 
केषां चिनायतेतच्ववाप्नाविमरात्पनाप्‌ २०८ 
अश-जन्मतरकं सर्कररस अयता गृरुक्‌ वरसद 


(क 


किनही मिमं अत्मिाभांकां ततवकी रसना: ( ज्ञान ) 
होती है ॥ २०८ ॥ 
टबीजंपर्णीव्यायेचतुरलंखपीतभाम्‌ ॥ 


सगंधंस्वणेव भोभांप्रप्रयारेहराववम्‌ ॥ २०९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ५१ ) 


अथं- (ठं) यह बीज, पृध्वी तत्वमं चतुरक्ष 
( चकार ) छुवणं के समान प्रकाशमान पीतवण-सुगेष्‌ 
ध्यान करना-भर ध्यानका करनेवाला. काति व देहके 
'लाघवको प्राप होता ॥ २०९ ॥ 


वंबीजंवारुणेध्ययित्तत्वमद्धंशशिप्रभम्‌॥ 
ुत्तष्णादिसदिष्णुलंनरमष्येचमननम्‌ २१०॥ 
अथ- (वं ) यहं बीजं जटतत्वम ध्यान कन्न 
योग्य हे-भ।र अद्धेचेद्रके समान इसका आकार है- 
इसके ध्यान करने वाठे को क्षुधा भर पाकी वाधा 


नहीं होती भर जलम इबनेकी सामथ्य होती है अथात्‌ 
टूवनेसे दुःख नहीं होता ॥ २१० ॥ 
र्यीनमध्िजध्यायेतिकोणमरूणप्रभम्‌ ॥ 
बहून्रपानभोकत्वमातपाथिक्दिष्णुता ॥२११॥ 
अथे- (रं ) यह बीज अयि तत्वमं तिकोना-रक्त 
-कणो-ध्यान करने योग्यहे इसके ध्यान करने वाेकों 
बहुत अन्नपान्‌ भक्षण करनेकी सामथ्यं होती ओर धूप 
आर अथिके वेगको सहसकताहै ॥ २११ ॥ 
यंवीजंपावनध्यायद्रतेखुर्यामट्प्रभम्‌ ॥ 
जआकारचगमनीर्यंचपक्षिवद्रमनंतथा ॥ २१२ ॥ 
, अथ- (र्थ ) यह बीन पवन तत्वं ध्यानं करने 
[ग्य दहं आर वतुं ( गोड ) ओर श्यामरे हाताहद- 
इसको ध्यान करनेवाढा आकाशम गमन भर परक्षियोके 
समानं ममन कर सकता है ॥२१२ 1 


( ५२) शिषस्वरोदय । 


हंवीजंगगनंभ्यायेत्निरर्कारबहुपरभम्‌ ॥ 
ज्ञानंतिकारुविषयमेन्वयंमणिमादिकम्‌॥२१३॥ 
अथं- (ह }\ यह्‌ बीज भकश तत्वमे ध्यान करने 
योग्य है जो निराकार आर अधिक कातिवाखाहै-दसके 
ध्यान करनेवलटेकां जिकाठ ( भूत भविष्यत्‌ 
वतैमान ) का ज्ञान ओर अणिमा आदि आढ सिंदि 
होप ॥ २१३ ॥ 
व्रज्ञानीनरोयत्धन॑नास्तिततःपरम्‌ ॥ 
गम्यतस्वरज्ञाननद्यनायसफएरभर्वत्‌ ॥ २१४॥ 
अथ-जिम स्थानमं स्वरका ज्ञानी दहो उसे प्रे 
र को धन नरौरै-जो मनष्य स्वरके -ज्ञानसे गमन 
करता हं उको अनाघ्नास ( विना परिभम ) सं फट 
मिखता है ॥ २१४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ देवदेवमहाद्वमहाज्ञानंस्वरो 
दयम्‌॥।निकाटविषर्यंचेवकथंभवतिश्चंक२२१५ 
अथं-पावती बौरी-कि हे देवताभकिं देव महादेव 
हे शंकर यह महाच्‌ (बडा) स्वरोदयका तिका 
( भत शवेष्यत्‌ वतमान ) विषयक ज्ञान किस प्रकार 
होताहै ॥ २१५ ॥ 
| टश्रडवाच । 
अथेकाठजयपश्रङ्चभाञ्भमितितिधा ॥ 
एतत्रिकाड्विज्ञाननान्यद्ववतिसंदरि ॥२१६॥ ` 


` भाषाटीकासमेत । ( ५३ ) 


अथे-महादेवं बोले कि हे सुदरी-अथं ( प्रयोजन 
वा धन ) भूत भविष्यत्‌ वतेमान तीनों काठका जय~ 
प्श्च-शुभ अशुभ (पराजय आदि)का.जो तीना कालोमे 
ज्ञान ह उसका कारण स्वरोदय है अन्य नं ॥२१६॥ 
तच्वेश्चभाश्चुभकर्थैतच्वेनथपराजयो ॥ 
तत्वेसुभिक्षदुभिक्षितत्तंत्रिपदमुच्यते ॥ २१७॥ 
अर्थ-तत्वकेही आधीन शुभ अशुष्‌ कायं द ओर 
तत्वके आधीन जय ओर पराजय हओ तत्वेकि ही 
आधीन सुभिक्ष ओर दुर्भिक्ष है -दस प्रकार तत्वको ही 
निषद्‌ (तीनो काटोके कार्यौका कर्ता) कहते्ह॥ २१५७॥ 
श्रीदेग्युवाच ॥ देषद्वमहादेवसवेसंसारसागरे ॥ 
किनराण्फंपरमिञजसवेकायाथेसाधकम्‌ ॥२१८॥ 
अथ-पावैती बोटी किं है देवर्ताभकि देव-महदिव 
इस संपणे संसार समुद्रम मनुष्योंका परम मित्र ओर मनु- 
-ध्यकि.सव कार्यौका साधक क्याहे सो कहो॥२१८॥ 
ईशरउवाच ॥ प्राणएवपरंमिरप्राणएवपरःसखा)॥ 
प्राणतल्यःपरोबेधुनोस्तिनास्तिवरानने ॥२१ सै\ 
अथे-महदिव बोले कि हे घुंदरमुखी पावती ग्ण 
ही परम मिनन हैओर सखा है भराणके समां अन्य 
ओर बंधुः नकीहे नहीं है ॥ २१९॥ 
_ श्रीदेष्युषाच। 
 कथंप्राणस्थितोवायुदंहःकिपाणर्ूपकः॥ ` 
` तत््ेषुषंचरन्प्राणोज्ञायतेयोगिभिःकभम्‌ २२०॥ 


( ५४ ) शिवस्वरोदय । 


न 


अ्थ-पार्ती बोदी क्िश्राणमं वायु किंस प्रकार 
स्थित हे भोर कया देह प्राणषप है ओर तत्वांके विषय 
 पिचश्ते हूये राण. को योगिजन छिस भकार जान 
जाते हं ॥ २२० ॥ . 
श्रीशिवडवाच । 
कायानमरमध्यस्थोमारुतोरक्षपारुकः ॥ 
प्रवे दशाभिः प्रोक्तोनिगेमेद्रादशांगुः॥२२१। 
थं-शिवजी बे किं हे पावत इस कायारूषी 
नगरमे टिका हा प्राणवायु रक्षपाठ (चकार ) ह 
ओर वह प्राण प्रवेशके समय दश अगर अर निकसने 
के समय बारह अंगुरका काहे ॥ २२९ ॥ 
गमनेतचतुर्विशघ्रेऽवेदास्तधावने ॥ 
मेथुनपचषादचशयनचरातायरय्‌ ॥ २२२॥ 
र्थ-ओर गमन के समय चोवीक्र २४ अगु 
का-आओंर धावनं ( दोडना ) के समय बयाङस ४२ 
ग्दठका-ोर मेथुन के समय पंसठ ६५ अगुटका- 
र सोनेके समयमे सो १ ० ० अंगृटका कहाहै २२२॥ 
णस्यतुगतिर्द्विस्वभावाद्दस्रारम्‌ ॥ 
भोजनेवमनेचेर्वगतिरश्टादरशां गुरमः॥ २२३॥ 
.अथ-भौर हे देवी-प्राण की स्वापाविकं मति 
वरह १२ अगकं ह भर्‌ भोजन भार वमर्नके समयं 
प्राणकी गति अग्रह १८ अंगु हीजाती है॥२२३॥ ` 


भाषाटीकासमेत । ( ५९१ ) 


एकांगुरकृतेन्युनेप्राणेभिष्कापतामता ॥ 
आनंदस्तद्रितीयेस्यात्कविराक्तिस्ततीथकेर२४ 
अथ-पद्‌ ध्रणक।[ गात एक अग कम साम्‌, 
"करे तो निष्कामत। कौ प्राति होती है ओर दो अंग 
कम्‌ कृरट ता अनद्‌ क प्रात्र तान अगटकेम्‌ 


क क क च्व 


करनेसे कविताकी भाषि हती है ॥ २२४.॥ 
वाचासिद्धिभतर्थचद्रहष्टिस्तुपंचमे ॥ 
घृ्त्वाकाशचगमनंचंडरवेगश्सत्तमे ॥ २२५ ॥ 

अथे-चार अंग कम करटेतो बाणी की सिदि- 
पाच अंगु कम करणे तो दृर इशि-छः भगु कम्‌ 
करटे तो आकश गमनमें शक्ति-भर सात अंगु कम 
करे तो प्रचंड वेग हो जातत है ॥*२२५ ॥ 
अष्रमेसिद्धयश्चेवनवमेनिधयोनव ॥ 
द्शापदशमूतछायानकादशभर्वत्‌ ॥ २२६ ॥ 
 अ्थ-आठ अंगु कम करटे तो अगिमा-आि 
सिदियांकी भाप्रि-नो अंगु कम करने नो निभिं 
की प्राप्नि-ओर दश अंग कम-करनेसे दशो मूर्तिथो- 

( अनेक हों ) -की भाक्रि-भर ग्यारह अंगु कम 

होनेसे देहकी छाया का अकाव-प्रतति होता हे २२६॥ 
दरादशेदंसचाश्थमंगामतरसंपिषेत्‌ ॥ 
आरन॑खा््रप्राणपूणकस्यभक््यचभाजनम्‌ २२७॥ 


अथं-~वारह अग प्राणका गतिं कमः हो जाय ता 


(५६) शिकस्वरोदय। 


हस गति भगा जल्के समानमत रस का पान प्राप 
होपा हे यदि शिखासे टेकर नख पयत प्राणा कैं पूण 
योग करछे तो भक्ष्य ओर-भोनन किसको अथात्‌ 
भक्ष्य भोजन निवृत्ति हो जाती है ॥ २२७ ॥ 
एवंप्राणविधिःप्रोक्तःसवेकायेफटप्रदः ॥ 
जायतेगुरुवाक्येननविधयाशाक्चकोटिभिः २२८॥ 
अथे-दस भकार सपूणं कार्यो के फल देने वाटी 
भाण की विधि कदी है भोर जिसका ज्ञान गुरुके 
वाकयसे होता है-विया ओर कोटि भी प्रथमे नहीं 
होता ॥ २२८ ॥ 
प्रातशचद्रोरविःसा्यंयदिदेवात्ररभ्यते ॥ 
पव्याहान्पभ्यसत्राञ्चएरतस्तप्रवत्तत ॥ २५९९ ॥ 
 अथं-यदि प्रातःकाठ चन्द्रस्वर आर सयंकाट 
को सूयं स्वर देववश न मिं तो मध्याह्न अथवा 
अधी राजसे परे प्रवत्त होतेह अथात्‌ मिलते ह ९२९ 
टूरयुद्धोजयीचंदःसमासतरेदिवाकरः॥ 
वृहत्राव्यागतः पाद्ःसवेसिद्धिप्रदायकः॥ २३०॥ 
अश्च-यदि दर देशमं यद्ध कतेग््र होय तो चद 
माका स्वर जयकरी होताहे ओर रुमीपके यु्धमें 
मूका स्वर जयकरी हतां यदि वहती हयी नाडी 
के समय गमन काठमे पैर रक्खा जाय तो सव सिदि- 


ध 


याका दताह-॥ २३ ०॥ 


भाषाीकासमेत।. (५७) 


 यत्रारंभेषिवहिचप्रवेरौषमृरादिके॥ 
दभकायामिसिध्यतिचंद्रयरिषुसषेदा ॥ २३१॥ 
अथं-या्के आरभमे-विषाह्‌ गृह वा नगर 
प्रवेश आदि संपूर्णं शुभ कमं चंद्रस्वरके चार मं सदैव 
सिद्ध होते ई ॥ २३१ ॥ 
अयनतिथिदिनेश्ेःस्वीयतच्चेचथु्ते 
यदिविहतिकदाचिदहैवयोगेनपुंसाम्‌ ॥ 
सजयतिरिपुसेन्यंस्तंभमस्वरेण 
प्रभवतिनचविधरकेशवस्यापिरोके ॥ २२२ ॥ 
अथ-भयन-तिथि-वार इनके स्वामियासे युक्त 
पुरुषो अपना स्वर॑वा तत्व देवथोगमे वै तो वह 
पुरुष शत्रकी सेनाको स्वरकेनस्तृभ < रोकना ) मात्रे 
ही जीतता है-ओर वेकं लोकम भी उसको विघ्र 
नहीं होता ॥ २३२॥ # 
 जीर्वरक्षजीवरक्षजीषाङ्गपरिपायच ॥ 
 नीवोनपतियोगुद्धेजोवञ्चयतिषेदिनीम्‌॥२२ २५ 
अ्थ-जीव (अपने ) अंगपर वर्खोको पहिरकर मो 
जीव ( जीवंरक्च जीवंरक्च) युद्धम एसे जपता कह पुरुष 
जीवताहभा समणं पृथ्वीको जीतताह ॥ २३२ ॥ 
` भरमोजटेचकतव्यंगमनंशतिकमसु ॥ ` 
वह्रोवायोप्रदीप्तेएखेएुनर्नोभयेष्षपि ॥ २२४ ॥ 


अर्थ-शातिके कमे पृथ्वी या- नलतत्वमें गमन- 


( ५८ ) शिदस्वरोदय । 


केरे-ओर्‌ प्रदीप ( उप्र ) द्भीमं अथि भर वायुतत्वमं 
गमनकरे-भर भकाशतत्वमं पाक्त दानां प्रकारके 
- कमम गमन नृकरे ॥ २३४ ॥ 
जीषेनशस्चबधीयाजीषेनेवविकाशयेत्‌ ॥ 
नोषेनप्रक्षिपेच्छच्चंयुद्धेजयतिसवेद। ॥ २२५ ॥ 
अथ-जीवं स्वरम शक्रो बधे अथात्‌ जिस तर- 
फका स्वरचदे उसीहाथसे शको धारणकरं भ।र जीव- 
स्वरसेदी शशको खोटे-भोर जीवस्वरमंही शको जो 
फके वह मनुष्य युद्धम सदैव जयको प्राप्तहोताहे २३५ 
आकुष्यप्राणपवनंप्षपारोहेतवारनम्‌ ॥ 
समुत्तरेपदंदयात्सवेकायांणिक्षधयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
अभथ-जो सनष्यु प्राण व्रायुको खींच करअश्व आदि 
स॒वारीपर चहे-आओर पवनके उतारपर घोडे की रकावमं 
पैर रक्खे वह संपणं कार्यको सिद्ध करेगा ॥ २३६ ॥ 
अपणेराथुसामम्रीपूणवास्ववरुंतथा ॥ 
~क रुतपणतच्वस्थानयत्यक वर्ससधरम्‌ । ।२२७) | 
अ्थ-यदि भपणे स्वरम श्चकी सामध्री-भोर 
संपूणे स्वरम अपनी सामभ्ीका बढ होय तो परणं 
तत्वमे दस प्रकार टिकाहृजा परुष अकेढापी प्ृथ्वीकैं 
जीप्रताह ॥ २३७ ॥ 
यानाडीवहतेचगेतस्यामेवापिदेवता ॥ 
स॒न्मुखपादञ्चतषाक्वेकायफदटपदा 1२२८ 


, भाषादीक्रासमेत ।. ( ५९ } 


 अथ-अपने अगम,ज नाडा (स्वर ) वहतीह 
अर्‌ उसी नाडीमं उस नीका देवता भर उनका शिशा 
स॒न्भृख होप तो सव कायक्रा फठ देतीहै ॥ २३८ ॥ 
आदद क्रयतेपुद्रापश्ाद्युद्धसमाचरत्‌ ॥ 
सपेयुद्रकृतायेनतस्यसिद्धिनसंशयः ॥ २९ ॥ 
अथ-पनुष्य पाहटं मुद्राका कर भार पर्वति युद 
करे जो मनुष्य स्पंमुद्रा करता हं उसकी भिदि हावी 
इसमं संशय नक्षंहे ॥ २३९ ॥ 
चंद्रप्रवारेप्यथसूयेवदहिभयाःसमार्यातिचयो 
डकामाः ॥ समीशणस्तत्वविदांप्रतीतोया 
शुन्यतासाप्रतिकायेनाङ्ञम्‌ ॥ २४० ॥ 
अथं- चंद्र स्वरके अधवा सुभं स्वके चटनेके 
समय यदि समीरण (जर तत्व ) वहता ह आर तत्वकं 
ज्ञाताभोंको वहताहूभा प्रतीत होजाय तो युद्ध करनेकें 
टिये भट (योद्धा) भली प्रकार अविगे-भोर पादि 
शून्यता हो अथात्‌ वायु वा आकाशश तत्व वहते द 
तो कायका नाश होता ॥ २४० ॥ 
-यांदिशंवहतेकयुयुदंतदिशिदापयेत्‌ ॥ ° 
जयत्येवनसंदेहःशकोऽपियदिचीग्रतः ॥ ४३ ॥ 
अथं-जिस्‌ दिशाका पवन तत्व चठता ही उषी 


दिशां यद्धके छिपे सेनाको भेजे तो चाहे आगे दद्भी 
हेतो भी ज्य होगी इसमे संदेह मईह.॥ २४१ ॥ 





(६०) - - शिकस्वरोदय । 


यथनाव्यावदेद्‌ायुस्तदंक्रेपाणसेवच 
आङ्कष्यगच्छेत्कणीातंनयत्येवपुरदरम्‌ ॥२९२॥ 
अ्थ-जिस नाडीका पवन ततव वहता हो उसी नादी 
कै पवनको कणे पयत आकषण ( खाच ) करफे गमनः 
करे तो प्रदर (इद्र) कानी जीतसकता ई ॥२४२॥ 
 प्रतिपक्षप्रहारेभ्यपू्णागंयोभिरक्षति ॥ 
नतस्यरिपुभिःशक्तिबिटिष्ठेरपिहन्यते ॥ २४३ ॥ 
अथे-जो योद्धा प्रतिपक्च (शत्र ) के प्रहारे अपने 
संपृणे अंगोकी रक्षा करताहै उस योद्धा की शक्ति को 
बटवानू शत्रुभी नष्ट नहीं कर सकते ॥ २४३ ॥ 
अंगुष्ठतजेनीवंशेपादागुष्ठेतथाध्वनिः ॥ 
युद्धकाटेचकत्त्योरक्षयोद्धाजयोभवेत््‌ २४४॥ 
अर्थ-अंगडा ओर तजेनी अंगुलि इनके वशम ओर 
चरणके अंगृठमं युद्धके समय जो ध्वनि शृब्द करे तो 
ठक्च योदार्ओको जीतसकतारे ॥ २४१४ ॥ 
-निराकरेरवोचरिमष्येयस्यसमीरणः ॥ 
स्थितोरक्षदिगेतानिजयकांक्षीगतेःसद्‌ा ॥२४५॥ 
 अष्वै-चंद्रमावा सूयेके प्रवाह मेँ .यदि वायु तत्व 
वहे तो उस समय गेमन करेवाटा दितोंकी रक्षा 
कराह ओर सदेव जय को पाताहै ॥ २४५ ॥ 
 श्वासप्रवेराकार्तद्‌ तीजल्पतिवांच्छितम्‌ ॥ 
तस्याथेःसिद्धिमायातिनिगेमेनेवसुंदरि ॥२४६॥ 


| व 8 | | 
भाषादीकसिमेत। : (६१) 
अथ-जिस भनुष्य् शध्नामकं प्रवेश समयमं दूत 
अपने मुखस कवाखित वातिक कह तां ह शुदं गमन 
करते ही उस मनुष्यका अथ सिद हत।ह ॥२४६॥ 
लाभादीन्यपिकायोणिपृष्ठानिकीर्तितानिच ॥ 


® क्कि 


नीषेविशतिसिद्धर्यतिहानिनःपरणेभवेत्‌॥२४७ 
अआथ-पू भर्‌ कह हय ठनि जाद सधूम कय 


जीव नाईकि प्रवेश समयमे सिद होतेह आर निकर 


धिक 


नकर समयम बह हपह्‌ ॥ २४७ ॥ 
नरेदक्षास्वकीयाचदलछियांवामाप्रशस्यते ॥ 
कुभकोयुद्धकार्चतिस्रीनाव्वश्चयीगतिः २४८॥ 
अथे-पृरुषां की अपनी दक्षिण नादी आरं धियो 
क वमिं नाड अर यृद्धक स॒प्रयम कभक नाई अ 
हाता ई~र स वकर तनि नाड{ह्‌ भर्‌ तिदय उनका 
गृतह ॥ २४८ ॥ 
हकारस्यसकारस्यविनामदंस्वरःकथम्‌ ॥ 
सोद॑सपदेनवजीवोजय तेसवृदां ॥ २४९ ॥ 
अथ--ह्कर अरर सकरकं १द९ [विना सवरज्ञ्भि 
कैप हो सकता है दससे जीव सोह ओर ईस नश्य प~ 


= णर, क 


दास हा स्वदया सयका प्रत्त इताह ॥ २४९ ॥ 
दुन्यागेपूरितंकृत्वाजीवांगृगोपयेनयम्‌ ॥ 
जीवागेवातमाप्रोतिशुन्यांगेरक्षतेसदा ॥ २५०॥ 


अथं-शरुन्य अंगको पूणे करके जीरवाणक रक्षा 


(६२) - . शिवश्वरोदय । . 





करनेसे जय प्रात हार्दि -स्याकि जीवाम घात 
( नाश ) को पराप्त होताहे ओर शून्याम पदेव रक्षा 
करता हे ॥ २५० ॥ 
वामेवायदिवादक्षेयदिपृच्छतिपृच्छकंः ॥ 
पूर्णेवतोनजायेतशन्येवातं विनिर्दिशेत्‌ ॥२५१॥ 
अंथ-यटि प्रश्का कतां वाम वा दक्षिण की तरफ 
येाहुभा युद्धका प्रशच करे आर उक समय पणं स्वर 
होय तो नाशन होगा-अौर शून्य होयती पातं होगा 
यह कह ॥ २५१ ॥ 
भूतच्वेनाद्रेवातःपद्स्थनेऽब्ुनाभपेत्‌ ॥ 
उर्स्थनेऽथितत्पेनकरस्थानेचवायुना ॥२५२॥ 
अथ-प्रशच के समय.पृथ्वी तत्व हाय तौ उदरमें-जछ 
तस्र रोय तो पैरोमे-अभधि तत्व होय तो ज॑षाओपें 
ओर वायु ततव होय तो हाथोमं-पात होगा अर्थात्‌ 
शख ठगेगा ॥ २५२ ॥ 
-*हिरसिव्योपक््ेचज्ञातव्थोवातनिणेयः ॥ 
एव पचविधोवातःस्वरशाघरेप्रकारिताः ॥२५२॥ 
अथे-पदि आकाश तत्व वहता होयतो शिसं 
घायका निणेय जीनना इस प्रकार स्वर शशमे पच 
परक्रारका घाव भरकाशित कियाहे ॥ २५३ ॥ 


युद्धकारुयदाचंद्रःस्थायी जयति निधितम्‌ ॥ 
यद्‌ासुयप्रवाहस्तुयायोविजयतेतद्‌। ॥ २५४ ॥ ` 


भषादाकामेव.। . -(६३) 


थ-जव युद्धके समयैः चद्रमाका सर चरता 
हो तो स्थाषी(जिसपर चद की जाय)की निश्वयमे जय 
हःयगी अर जो सूयक स्वरका प्रवाह होष तो यायी 
( चटनेवाे ) की जयहोय ॥ २५४ ॥ 
जनयमध्येतुसंदेरेनाडीमध्यंतुटंक्षयेत्‌ ॥ 
सुञ्ना्यागतेप्राणेसमरेशसंकटम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अथ-जो जयके मध्यमं देह होय तो नाईदीके 
मध्यको देखे यदि प्राणवायु सुधेश्ना नाडीमं चरता होय 
तोसंयाममं श्चुको संकट हो ॥ २५५ ॥ 
यस्यानाव्याभवेचारस्तां दिश्ंयुपिंश्रयेत्‌ ॥ 
तद{स्जयधसात्राति नातचरकाया विचारणा ५8 
अथे-जिंस नाडीका चार चल) होय युके 
समयमे उसीदिशामे खडा होय अथौत्‌ चं नादीमें प्व 
अथवा उत्तरम सूयेनादीमं दक्षिण अथव। पथि इस्‌ 
प्रकार वह्‌ युद्ध करनेवाटा जयको प्राप्त होता हे इसमे 
कुछ विचार नहीं करना ॥ २५६ ॥ 
यदिभंग्रामकारेतुवामनाडोयदावहेत्‌ ॥ 
स्थायिनोविजयंविद्यद्विपुवश्योदयोऽपिच २५७ 
अथे-~यदि संभामके समय वामनाडी बहती शेय तो 
स्थायीका विजय जाने ओर शत्नके वसम यायी 


होना स्मे ॥ २५७ ॥ ~ 








^ 1} हु 


तदायायिनयंविदात्छदवासरमानवे ॥२५८॥ 
अथं-जो संभामके समय सूयंका स्वर लगा तार 
वहता होय तो उसषसमय देवता राक्षस मनुष्ये युद्धम 
यायीके जयफो जानना ॥ २५८ ॥ 
रणेदरतिशदचस्तं वामायांप्रविशेश्नरः ॥ 
स्थानंविषुवचरेणजयःसूर्यणधावता ॥ २५९ ॥ 
जथं-नो मनुष्य वामनादीके ्रचारमे यद्धं प्रवेश 
करताहे उसको संग्रामम शत्र हरसेतेहं ओर सुषघ्ना 
नाडीके वहते जो गमन करे उसको स्थान मिलता 
अर्थात्‌ युद्ध नदीं होता सूर्यं स्वरके वहते गमम करे 
तो जयको भाप होताहै ॥ २५९ ॥ 
युद्धद्रयेकृतेप्रभपूणस्यप्रथमेजयः ॥ 
रिकेचेवद्वितीयस्तजयोभवतिनास्यथा ॥२६०॥ 
अथ-पदि एक समय युद विषयकप्रश्च दो हीय तो 
ठस समय पुरणं स्वर वहता होय तो भ्रथमका जय अरि 
पिक्तस्वर वहता होतो दूसरेका जय अन्यथा नहीं २६० 
पणनाडागतःपृष्ठेशन्यां गंचतदाथतः॥ 
दन्यस्थानेकृतःशभियतेनाघसंरायः ॥२६१॥ 
जथ-पदि पण नादीमे गया होय कते शब पटपर 
श्वे अथात्‌ शब्रु पीठदे करभा जाय शुन्य नादीका 
भग होय तो शत्रु आगे भवे भोर शन्थ स्थानम किया 
हुआ शत्रु भरणका भाप होता दसम संशय.नरीं २६१ 


काषारीकासमेत। (६५५) 


वामचरेस्मनामयस्यत्स्बनयो भवेत्‌ ॥ 
पुच्छकोदक्षिणिभगेविजयीविषमाक्षरः ॥२६२॥ 
अथ-पदि काद्‌ वाम भागम बट कर्‌ भश्चकरता 
उसके प्श्चके वा जिस वातको पे उसके समाक्षर हाय 
तो उसका जय ओर विषम अक्षरवाेका पराजय 
हो ताह यद्-दक्षिण भागम बट कर प्र कर ता रपम 
अक्षरवाटेका जय आर सम अक्षरवाठका पराजय 
होय ॥ २६२ ॥ 
 यद्‌प्रच्छतिचंदस्यतदासंधानमादिरीत्‌ ॥ 
पृच्छेययदातसूयेस्यतदाजानीहिविग्रहम्‌॥२६२॥ 
अथ-पटि पने के समयम चद्रमाका स्वर्‌ चट 
तो संधि (मिडाफ ) को कहे धद सृके स्वरम शश्च 
केरे तो उस समय विभ्रह ( ठडा ) को जाने॥ २६३॥ 
 प्ाथिवेचसमयुद्धंसिद्धि्ेवतिवारुणे ॥ 
` युद्धेहितेजसोभंगोमृत्युवोयोनभस्यपि ॥२९६५॥ 
अथ-ये पृथ्वा तत्वर्मं युद्धक{आरम हय ता 
युद्धमे बरावरी जरके तत्वमं जयका गाति तेनके 
तत्वमं भग (नाश) वायु भर भाकाशं तत्वम^मृल्यु 
होताहे ॥ >६४ ॥ 
निमित्तकप्रमादाद्रायदानज्ञायतेऽनिरः ॥ 
छकारेतदाङयादिरदैयत्रेनवुद्धिमान्‌ २६९५॥ 
अथ-पडि श निमत्तसे अथक. प्रमादस ब्रशके 





(६६) .रिवैस्वरोदय । 


समयमे दक्षिणया उक्र स्वर्का ज्ञनन हीय तव 
दमान्‌ मनध्य्‌ यत्स यकर के ॥ २६५ ॥ 
 निथरंधार्णाृत्वपष्पंहस्तातिपातयेत्‌ ॥ 
पणगेपुष्पपतनद्यन्यवातत्परभवेत्‌ ॥२६६॥ 
अथ-नेश्वट धारणा करके अपने हाथसे पृष्पके 
पृथ्वीपर गेरे-नो अपने अग्रभागमं पष्प पृडे तो पणं 
फट ओर्‌ दूर पडे तो शून्य फट जानना ॥ २६६ ॥ 
तिष्ठदपविात्रापिप्राणमाकषेयत्रिजम्‌ ॥ 
मनोभगम्‌ङु्वाणःसवेकार्येषुजीवति ॥ २६७ ॥ 
अ्थं-जो मनुष्य खडा होता ओर वेठताहुअ 
अपनी प्राण वायुक्रो निश्वट मनसे शरीरके भीतः 
आकर्षण (वीच) करति वह सबकार्यौकीं जी वताह 
अथात्‌ उसके सवं काय सिद्ध होतेह ॥ २६४७ ॥ 
नकारोविदिधंवोरंनरस्चंनचपत्रगाः ॥ 
नरावुव्याधियोरायाःशून्यस्थानाशितंक्षमाः ॥ 
अथं-काट ओर अनेक प्रकारके भयानक शृश् 
सपे; शक्रुव्यापि र चोर आदि शून्य स्थानम रिकेुये 
ये सवृ मनुष्यको नाश्‌ करनेको समभर नही हेते २६८ 
नवेनस्थापयेद्रायुंजीषेनारंभयेत्पनः ॥ 
जीवेनकीडतेनित्यंयूतेजयतिस्वेथा ॥२६९॥ 
अथं-जीव स्वरसे वायुको स्थिर करे फिर जीवसे 
ही वायुका आष केरं ओर जीवसे ही यूत क्रीडका 


पषारीकासमित.। { 
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आरं करे तो यतमं सवथा चय होतीहे ॥ २६९ ॥ 
स्रज्ञानिवलादमनिष्फरंकाोटिधाभवेत्‌ ॥ 
इदरखोके परवापिस्वरज्ञानीषटी्षदा ॥ २७० ॥ 
" अर्थ-स्वर ज्ञानीके वल्के आगे कोटि प्रकारके भी 
बट निष्फल होतेह कथोकिं स्वरका ज्ञानी दस टकम 
ओर परलोकमें सदैव बठ्वान्‌ होताहै ॥ २७० ॥ 
दृशशताय॒तरक्षदेराधिपबट्क चित्‌ ॥ 
 इातक्रतुसुरद्रा्ांरंकोटिगुणंभवेत्‌ ॥२७१। 
भे-किसी मनष्यको दश, किसको शतकिकाकां 
दश सहश, किसीको ठक्च) किसीको देशके राज्यका 
वल होताहै-इन्दर ओर बह्मा आदि देवताओंक उनसे 
कोटिगुनी बढ होताहै इसी कार स्वरका बल स॒ब्‌ 
वरोंसे कोरिगुमहि ॥ २७१ ॥ 
देद्युवाच। परस्परमनुष्याणांयुदधेप्ोक्तोजनयस्त्व 
या ॥ यपयुद्धसमुत्पत्रेपनुष्याणांक्थंजयः ॥ 
अथ-पावेती बोटी किं मनुष्योक्ते परस्पर युद्धः 
जयकी प्राति आपने कदी जव यमराजे संग युद्ध होय 
तव मनुष्यका किञ्च प्रकार जय होवे ॥ २५७२ ॥ 
दश्वर्डवाच ॥ .व्यायेहेवंस्थिरोजीजुहयाजीवसं 
गमे ॥ इष्ठसिद्धिभवेत्तस्यमहालभोजयस्तथा । 
थ-महादेव बारे किहं पावेती जो मनुष्य स्थिर 


न, म्र 


हो कर देवताभोका ध्यान करे ओर जव संगम कम्म 


(६८ १ -शिवस्वरोदय ! 


कं ) प्राणवायुम जोवृकी हयम करं उस मनुष्यके इष्ट- 
की भिदि महालाभ ओर जय पराप्त हग ॥ २७३ ॥ 
नियकाशयत्मुत्पन्रसाकारसकटनगत्‌ 
तत्साकारंनिराकारंज्ञानेभवतिततक्षणात्‌ २७९॥ 
अथे-निराकार परमेश्वरसे आकारवाहा सब जगत्‌ 
उत्पन्न हुआहि निराकार परमेश्वरे ज्ञानसे वह जगत 
साकार (आकारवाला ) उसी क्षणम हो जाताहे २७४ 
वदिव्युवाच ॥ नरयुद्धंयमयुदधंत्वयाप्रोक्तंमै- 
शर ॥ इदान द्षदेवानांवक्ीकरणकंवद्‌॥२७५॥ 
अथे-पार्वती बोी कि हे महेश्वरं मनुष्य ओर 
यमराज का युद्ध आपने वणेन किया अब देवताअकि 
देवांका वशमं करैनान्करी ॥ २७५ ॥ 
देर्वरउवाच ॥ चंद्रसूयणचक्रवष्यस्थापयेनीवमं- 
डरे ॥ आजन्मवङगारामाकथितेयंतपोधनेः7 
अथ-महदेव बोरे किर्खीके चेद्र स्वरको अपने 
मूं स्वरसे भकषेण करके अपने जीव स्वरको मंडटमें 
रिका तो चरी जन्मभर अपने वुशमं होती है यह 
तपस्वियाने कषर यह सिया अपनी वित्राही श्चीमें 
दीहो सकतीहै ॥ २७६ ॥ 
 जीवेनग्रद्यतेजीवो्जीवोजीवस्यदीयते ॥ 
 जीवस्थनेगरतोजीवोबारानीर्वातकारकः२७७. 





भाषाटीकासमेत 4 [६९ ) 
अर्थ-पृरुष अपने जीद, करसे शचीके जीव स्वरको 
रहण करे आर चके जीव श्वरमं अपना जीवस्वर दे इस 
प्रकार जीवके स्थानम गयाहृभा जीव जिं्तका एसा 
पुरुष्‌ जन्मभरतक स्लीके वशम रहताहं ॥ २७७ ॥ 
राभ्यंतयामवेखर्याप्रसुप्तकामिनीजने ॥ 
ब्रह्मजीवंपिवे्स्तुबाखप्राणहरोनरः ॥ २७८ ॥ 
अर्थ-राजिके पिले पहरके समय जिस समय जोः 
मनुष्य ह्न जीवं ( सुषुम्ना स्वर )को पीताहै वह मनुष्य 
सिये प्राणोंको वसम करताहै ॥ २७८ ॥ 
अ्ठक्षरंनपित्वातुतस्मिन्काटेगतेस्तति ॥ 
तसक्षणं दीयतेचंद्रोमोहमायातिकामिनी २७९॥ 
अ्थ~-उसः काठके व्यतीत होने पट्‌ अषटाक्चरसमंच्को 
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जपकर जो पुरुष अपना चंद्र स्वर शरीक देताहै तो वह 
कामिनी उसी क्षणम मोहको भप्त होतीहै ॥ २७९ ॥ 
रायनेवीग्रसगेवायुवत्याङ्गनेऽपिवा ॥ 
यःसूर्येणपिषेच्ंदरंसभवषेन्मकरष्वनः ॥ २८० ॥ 
अर्थ-शयनके समय वा स्कं संगमं अथग स्पशेके- 
समय जो मन्य अपने सूयं स्वरसे घीके चद स्वरों 
पताह वह्‌ मनुष्य कामदेवके समान भह करनेवारा 
होताहै ॥*२८० ॥ 
रिव्भार्ग्यतेशाक्तयाप्रसंगेदक्षिणेऽपिवा 


तत्षगादापयेयस्तुमोहयेत्कामिनीशचतम्‌२८१॥ 


(७० } शिवस्वरोदय ¦ 
अथे-यदि शिव स्वरं (सूयं ) शक्ति स्वरसे( चंदर) 
छी संगके समय मिट जाय भथव। परुष अपना चंद्रस्वर 
स्ीको वह्‌ पुरुष सोकाभिनीयांको मोह सकताहै २८१॥ 
सत्तनव्रयःपचवृरान्सगस्तुसूयभ्‌ ॥ 
चरदवितयंपटङकरवावद्याभवतिकामिनी॥२ <२॥ 
अथे-्चीके चद स्वरको अपने भूयं स्वरमे देनेके 
अरनतर सात ७ नवर तीन ३ वार्पाच ५ वार संगो 
जाय अथवा श्चीके चंद स्वरमे अपनासूर्यस्वरकरदोर 
चार ¢ वाछः & वार मिजाय्‌ तो वंह कामिनी वश- 
मं होतीरै ॥ २८२ ॥ 
स्‌ यचद्रासपादकरष्वस्पक्रत्याधरण्याः ॥ 
मह प्मुखल्प्रष्क्मरवारमद्‌चरत्‌ ॥ २८३ ॥ 
अथं-अपने सूयं ओर चंद्र स्वरको सपकी गतिसे 
खाच कर अधरोष्ठ पर्‌ श्ीके मुखसे अपना मख स्पशं 
"करके वारवार्‌ पूवोाक्त प्रकारसे चंद ओर सू्थका मेर करे 
आप्राणनितिपद्यस्ययावचिद्रावरोगत। ॥ 
पन्चाजागरतवखायाचाष्यतेगखचक्षुषी ॥२८४॥ 
सअथं-जितने श्वी निद्राके वशम रहे तवतक्‌ पर्वाक्त- 
भकारे खक मुखपद्मङा पान केरे पीठ जागनेके समय 
गा व नेत्र दनक चबन करे ॥ २८१४ ॥ । 
अनेनविधिनाकामीवशयेत्सवैकामिनीः ॥ 
इर्दनवाच्यमम्यस्मित्नित्याज्ञापारमेश्वरी॥२८९५॥ 


पषारीकासमेत (७१) 


 अथ-द विपिसे कामी टप सव _कामिनीयोको 
शुम कृरताहे परत मेरी यह सची भाज्ञाहे कि ह्‌ वशी 


, 


करण फिसी अन्य पृरुषको अथात्‌ टंण्टकोनकह २८५ 


ॐ 
क 


इति वृरशीकरणम्‌ । 


अथगभप्रकश्णम्‌। 

तुकारुभवानारीपंचमेऽहियदाभषेत्‌ ॥ 
 सुयचंद्रमसो्थागेसेवनातपुघसंभदः ॥ २८६ ॥ 

 अथं-कतुल्लानके अनंतर जब स्ीको पाचवां शिनि 
होय उस स्मय पृरुषका सूयं स्वर क्वीका चंद्र स्वर 
चठता हीय्‌ तो उश्च समय श्वीके संग करनेसे प्रका 
जनम्‌ होवाह्‌ ॥ २८६ ॥ 

रांखवद्टी गवां दग्धेपृथ्न्यापोवहतेयदा ॥ 

भक्तेरेववदेद्राकयेदपदेहिषिभिकेचः ॥ २८७ 
 अथं-जिप्र समय पृथ्वी भौर जट तस्व वहते 
होय उस समय श्ीको गोके दृधमें शं खवह्टीको खिटावे 
फिर खी अपने भरतस तीन वार भोगकी प्राथना करे ॥- 

ऋतुसातापिवेन्रारीऋतदनतुयोजयेत्‌ ॥ 

हूपखवण्यसंमन्नोनरसिहःप्रसयते ॥२८८॥ 

अथे--जव षी ऋतुक्लानके अनंतर उक्त भंषधकः 

पीटे तव पुरुष कतदानदे अथोत्‌ भोग करे ता हप- 
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अ(र पराकर्म- पुरर चर१ [तह पद्‌ क्त्रह्‌॥ २८८ ॥ 


(७२) शिषस्वरीदय ' 


सुषुश्चासूथेषादेनदमनंतयोजयेत्‌ ॥ 
अंगरदीनःपुमान्यस्तुनायतेजासविग्रहः ॥२८९। 
अथ-जो मनुष्य सूयं स्वरके प्रवाहके संग सुपुप्र 
स्वरके वहनेके समय कतु दान देताहे उसके अगहीन्‌ ओः 
कुरप पत्र पेदा हीताहै ॥ २८९ ॥ 
विषमाकिदिवाराोषिषमकिदिनाधिपः॥ 
च द्रनतायतच्वषु्वध्याप्रमवाप्ुयात्‌ ॥ २९०॥ 
अथ-करतुके भनंतर विषम दिनम परुषका सूयंस्वरं 
दिनि वा रातिम चले भर्थात्‌ श्रीका चंद स्वर्‌ चठे भोः 
पृथ्वी-जट-अधी-इन तत्वामे मभांधान होय ते 
वंध्यात्री पत्रको भराप्त होती ॥ २९० ॥ 
ऋत्वारभरक्पसाश्चीणां चेवसंधाकरः ॥ 
उभयमस्गसप्रात्तवन्यापुत्रपवाप्रुयात्‌ ॥२९१॥ 
 अथं-पदि कतुकं आरपमे पुरषोका सूं स्वर भो 
शका चंद्रस्वर चले ओर दोनोँका संगम्‌ होना तो 
बरध्याभी पत्रको ्राप्त होजाय ॥ २९१ ॥ 
यैरत्वारभेरविःपसाडुकांतेचसुधाकरः ॥ 
उजिनक्रमयमगमननदत्तदवदार्कम्‌ ॥२९२॥ 
अथं-पदि भीगके रभ पुरुषकः सूर्भस्वर चले 
भा बीयपातके अनंतर चंद्र वहने टगे तो इसक्रम- 
योगसे ची गभं धारण नक्ष करती ॥ २९२॥ 


चद्रनाडीयदाप्रनेगभकन्यातदःभवेत्‌ ॥ 


भाषादीकासिमे । ( ७ ) 


सर्योभवेत्तदापुरोदरयोरग्भोविदन्यते ॥ २९३ ॥ 
अ्थ-यदि गभवतीके शर॑धके समयमं चद्रमाकी नाडी 
चे तौ गर्भम कन्या हीतीहे ओर म यस््र चे तो पुत्र 
ओर दोनों स्वर चदं तो गभे नश होजाताहं ॥ २९३ ॥ 
पुथ्वीपुत्रीनटेपुथःकन्यकातुभभंजने ॥ 
तेजपिगभेपातःस्यान्नभस्यपिनपसकः ॥२९४॥ 
थे-प्रश्चके समयमे पृथ्वी ततव हीय तों कन्यां ज 
तत्व हाय ती पत्र वायतत्व हय ता कन्या तजतत्व 
होय तो गभका पात अकाश तत्व होय तो नपुंसक 
होताहै ॥ २९४ ॥ 
चदरेशीपुरुषःसूयांपध्यमागेनपुंसकः ॥ 
गभेप्रभेयादृ तःपूरणेपुचःप्रनायतु ॥ २९५ ॥ 
अथं-गभेके प्रश्च समय चद्रश्वर्‌ होय तो कन्यां 
सू्थेस्वर होय तो पुत्र पुषुन्नाका स्वर होय तो नपुंसक 
हताहै मदि पछमेवाछे दृतके पणे अग होय तो पत्र 
पेदा होताहे ॥ २९५५ ॥ 
यन्येद्यन्यंयुगेथुग्भंगभेपातथ्चसंक्रमे ॥ 
तच्ववित्पवेजानायात्काथततत्तुुदर ॥२९६॥ 
थ-हे सुंदरी पछनेवाटेके अंग. शून्य हीय तो 
शून्यदोर स्व॑र चे होय तो युग्म (दो) थदि 
स्वर्योका सकरम या सुपृश्ना होग्र तो गणका पात तत्वोकि 
वेत्ता जाने ॥ २९६ ॥ 


(७४): शिवसंवरोदय । 


गभोधानंमारतेस्थाच्चदुः्ोदिश्चख्यातोवारूणे 
सौख्ययुक्तः ॥ गभ॑स्चावःस्वस्पजोवचपवहोभो 
गीभव्यःपाथिवेनाथेयुक्तः ॥ २९७ ॥ 
अथं-वायु तत्वभे गभाधान होय तो दुःखवाला 
ओर जठतत्वमें गभोधान हाय तो दिशाभोमं विख्यात 
र छुखी, अथितत्वमं होय ती गभंका पात अथवा 
अल्पजीवी पृथ्वी तत्वमें हीय तो भोगी-पुंदर-पनवान- 
पत्र पेदा होताहे ॥ २९५ ॥ 
धनवावसोख्ययुक्तव्धभोगवानथेसंस्थितिः ॥ 
स्यात्रित्येवारूणेतच्वेव्योभ्निगभाविनईयति२९८ 
अथे-जछ तत्वमें गभाधान हीय तो धनवान्‌ सुखी 
गवान्‌ जिसके पाप्त, नित्यधन रहै एसा पृ्रषेदा 
होताहे आकाश तत्वमें गाधान होयतो गभ नष्ट 
हो जातांहै ॥ २९८ ॥ 
 माहंद्रसुसुतोत्पत्तिवोरुणेदुहिताभवेत्‌ ॥ 
दार्षषुगमहानःस्यानातमन्रस्यवाभ[तिः २९९ 
अथं-पुथ्वी तत्वम गकाधान होय तो प्रकी भर 
जर तवमे रह तो कन्याकीं उत्पत्ति होती ओरं शेष 
तत्वम रहै तो गक हानि वा पैदा होतेदीका मरण 
त्राहि ॥ २९९ ॥ 


रविमध्यगन् शंद्रशवषर्म्यगतोरविः॥ 


 ज्ञातव्यंगुरुतःरोव्र॑नवेदेशाद्चकोटिभिः॥३००॥ 





भाषादीकासमेत। (७५) 


अ्थ-सू्थं स्वरके मध्मुं चंद्रस्वरकी ओर चद 

स्वरके मध्यमे सूयं स्वरक्फेगति गृरूपसे शीघ्र जाने यहु 

बात्‌ वेद ओर कोटि शाश्चासे नही आती ॥ ३०० ॥ 
इति गगेप्रकरणमू | 


अथसवत्सरफटम्‌ । 

चेजशङ्कप्रतिपदिप्रातस्तत्चविभेदतः ॥ 
 पद्येद्धिचक्षणोयोभीदक्षिणेचोत्तरायणे ॥३०१॥ 
 अ्थं-चेजके शुङ्कपक्षकी प्रतिपदाको भ्रातःकाठके 
समय तत्वाके विभेदसे विचक्षण ( पंडित ) योगी दक्षि- 
णायन ओर उत्तरायण देखे-अर्थाव्‌ उक्र दिनके 
तर्के जहनेसे वषभरफे फटको देखे ॥ ३०१ ॥ 

चंद्रोदयस्यवेखायांवहमानोऽथतच्छतः ॥ 
उचच्वातस्तवावान सुभक्षप्वस्स्यनम्‌ 2०९ 
थच ्स्वरफे उदयके समय यदि पृथ्वी जवा 


> ० ॐ 4 


वायुतत्व चे तो पब खेतियोंका सुभिक्च होत्ताहै३ ०२ 
तजान्याभ्ाभयषोरदाभक्षकारतच्वतः ॥ 
 एवंतत्तफटेज्ञेयंवषंमासेदिनेष्वपि ॥ ३०३ ॥ 
अथे-यदि चद्रस्वरमे तेन भोर अएकाशतत्व चठते 
हष तो प्रोरभय ओर दुर्भिक्ष होतहि दसी प्रकार समः 
यके तत्कानुसार वषे मास ओंरदिनोंमेभी संपणेतत्वोका 


फट जानना ॥ ३०३ ॥ 





(७६ } शिवस्वरोदय । 


मध्यमाभवतिकूरदुष्टसरवेषुकमेसु ॥ 
 देशभंगमहरोगङ्केशकश्दिदुःखदा ॥ ३०४ ॥ 
अथे-मध्यमा ( सुषुम्ना ) नाडी इूर ओर सब- 
कमीमं दृष्ट ( बुरी ) देशका भंग-महारोग-डेश-कषट 
आदि अत्यंतदुःखाकीं देती ॥ ३०४ ॥ 
मेषसंक्रांतिपेरखर्यांस्वरभेदंविचारथयेत्‌ ॥ 
संवत्सरफटवूयाहछोकानांतच्ववचितकः ॥३०५॥ 
अथ-वदि मेषकी संकरंतिके समय स्वरके भेदको 
विचरे तो तत्वका चतक मनुष्य टोकोको संवत्सरका 
फट कहसकतारे ॥ ३०५ ॥ 
पभन्यादकरतेत्वनदिनमापाग्दनफटम्‌ ॥ 
रोभनचयथादष्रव्योममारुतवहिभिः ॥३०६॥ 
अथं-मेष्सक्रंविके समय पृथ्वी अदितत्वोसे दिन 
माप्त ओर वषका फर शोत्नन नने-भोर भाकाश पवन 
ओर अभितत्वसे दुष्टफङ जाने ॥ ३०६ ॥ 
 सुभिक्ष॑राश्वद्धिःस्याद्रहुसस्यावसुंधरा ॥ 
बटुपृषिस्तथासोख्य प्थ्वीतत्तं वदेद्यदि।॥३०७॥ 
थं-पदि मेषर्ेकंतिके दिन पृथ्वी ततव चे तो 
सुिक्ष देशकी वदि पृथ्वीम बहुत अचं बहुत वृष्टि भोर 
बूत सुख होताहे ॥ ३०७ ॥ 
अतिवृष्टिः सुभिक्षं स्थादारोग्यसौख्यमेवच ॥ 
वहुसस्यातथापथ्वीअप्तस्वंवेवरेश्यादे ॥ ३०८ ॥ 


भाषाटीकासमेत.। ( ७७ 


अथ-यदि जरतत्वृ उप्नषिन्‌ बहता होय तो आति 
वृष्टि सुभिक्ष-भरोग्य ओौर सुख ओर पृथिवीमें 
वहत खेती होती ॥ ३०८ ॥ 
दुभिक्षराष्भंगःस्यादत्पत्तिश्चविनरयति ॥ 
अट्पादल्पतरवृाषए्राय्तच्चवदहयाद ॥ २०९ ॥ 
अथं-पदि अभितत्व चटताहीय तो दुगिक्ष-देशका 
पग-भोर उत्पत्तिका नाश-भर बहुत स्वल्प वृष्टि 
होती र \ ३०९ ॥ 
उत्पातापद्रवाभीतिरल्पावृद्धिःस्थुरीतयः ॥ 
मेषसंकांतिषेखायाव्योमतच्वंवदेयदि !! २१० ॥ 
अथं-यदि मेषं करतिके समय वायुतत्व चठता 
हीयता इत्पात-उपद्रव-पीतिपतिअल्पन्रशि-दति ' ( मसे 
छगना आदि छः ) होती ॥ ३१० ॥ 
मेषसकरतिवेखा्याव्योमततत्वंवदेयदि ॥ 
तवापिञयन्यताज्ञेयापसस्यादीनांसखस्यच ३११ 
अ्थ-यदि मेषसकांतिके समय भाकाश तत्य बहता 
होय तो सस्य आदि ओर सुखकी शून्यता जाननी ९११ 
पूणप्रवेरानेासेसस्यंतच्वेनसिध्यति ॥ 
सूयेचदरेऽन्यथाभूतेसंरहःसवतिद्धिदः ॥ २१२ ॥ 
अर्थ-यदि श्वास्षका परणं प्रवेश होजाय तो तत्रे 


९ अतिवृष्टिरनावृष्िमषिकारशरभाः शकाः । अत्यासत्राश्च 
रजानः षडेता इतय्‌ स्मताः। _ 








(७८ } - शिवस्वरोदय । 
धान्थकी भिदि होतीहैः भर यदि त्वो उदयके 
समय सूं व चंद्रस्वर विषसैत हीनाय तो ओर चंद्रके 
योगम सूयं ओर सु्थके योगम चंद्रहो-तो अन्तक 
स्रह्‌ सिदि ( छान ) को देता ॥ ३१२ ॥ 
विषमवाहतच्वस्याज्ज्ञायत कवदटनमः॥ 
तत्छु्याद्रस्तुसंभाहोद्िमासेचमरहषेता ॥२३१३ ॥ 
अथं-पदि विषथ ( दक्षिण ) स्वरम अधितत्दह 
अथवा केवट भकाशतेर्त्व हीय तो उससमय वस्तुक 
संह करे तो दोमासमं महध॑ता (महंगा पना ) होगी २१३ 
 शवोसेक्रमतेनाडोचंद्रपंतेप्रसर्पिता ॥ 
खानिखेवहियागेनरोरवंजगती तरे ॥ २१४ ॥ 
अथं-यदि सजिके मय सूयेकी नादी वहतीहो 
ओर प्रातःकाटके समय चंद्रमाकौ बहन ठग ओर उस 
समय आकाश पवन अभितत्व इनका योग होय त्रो 
क 


एथ्वीके तटपर रोरव ( बडे २ अनथ ) हीति ३ १४॥ 
इति संवत्सरप्रकरणम्‌ । 


अथरोगप्रकरणय्‌ । 
महीतच्वेस्वरोश्चनखेचनर्मात्‌ः ॥ 
तैनसिखेटवादीस्थश्ञाकिनीपितृदोषतः॥३१५॥ 
अथं-यदि भ्रशके समय पृथ्वीतत्व वहताहोय तों 
स्व (भारञ्ध) का रोभ-जहरतत्व चछताहेय तो जरेकी 


भ्राषारीकासमेत । ( ७९ `} 


मातृकाओंका-तेजतत्व वहहीय तो खेटवाटामं रहन 
वाढी शाकिनी वा पिर्ब॑दोषं ( पीड ) से रोगका 
होना समञ्चना ॥ ३१५ ॥ 
'आदोशन्यगतोदृतःपात्पूणविरो् द ॥ 
मूछितोऽपिधुवंजीवे्यदथप्रति पृच्छति ॥३१६॥ 
अर्थ-यदि पने वाडा दूत परिटे शून्य अगका 
तरफ़ आयाहो ओर पश्यात्‌ (ीढे) पणे अगकी तरफ कड 
जाय तो मिती वह रोगी मिश्वयसेनीजायगा-जिसकै 
लिये बह पताह ॥ ३१६ ॥ 
यस्मित्तेगेस्थितोजीवस्तञस्थःपारपृच्छत ॥ 
तदाजीवतिजीवोोौयदिरोगेरुपद्रुतः ॥ २१७ ॥ 
अ्थ-यदि जिस अगमं जीव स्थुतहो उसी अंगकी 
तरफ बेदाहूभा प्रश्चकरे तो रागे पीडितभी वह जीव 
अवश्य जीवेगा ॥ ३१७ ॥ 
 दक्षिणेनयदावायुदृतोरोदराक्षरोवदेत्‌ ॥ 
तदाजीवतिजीवोसोचेद्रेसमफंभवेत्‌ ॥ ३१८॥ 
अर्थ-यदि वायु दक्षिणनादीकी बहतीहो ओरदूतके 
मृखसे भयानक वञ्चन निकट तो वह जीव जीवेग भर 
चं स्वर होयतो -समान फट होतारं ५ ३१८ ॥ 
जीवाकारं्ववाधृत्वाजोवाकरविखक्यच ॥ 
जीवस्थोजीवितप्रश्ेतस्यस्यानोवितंफटम्‌ ३१९ 
अर्थ-जीवाकारको धारकर भोर . देखकर जीवम 


( ६०) शिवस्वरोदय । . 


स्थित इआ दृत जीनेका शश्च करे तो उसको जीवनका 
फठ 'होताहै ॥ ३१९ ॥ < 
वामचारेतथादकषप्रवेरोयजरवाहने ॥ 
त्रस्थःपृच्छतेदूतस्तस्यसिदिनेसंशयः ३२०॥ 
अथ-वामनाडी (इड)अभथवा दक्षिणनादी (पिंगला) 
इन दोनोके चटने वा प्रवेश करनेकफे समय जो दूत प्रश् 
करे तो उसकी भिदि होतीहै इसमें संशय नहीं ३२०॥ 
प्रनेचाधःस्थिताजीवोपूनजोवोदिजीवति ॥ 
उष्वेचारस्थितोजीवोजीवोयातियमाङ्यम्‌ ६२१ 
थे-यदि भरश्चके समय दूत अधाक्ागमे स्थित 
होय तीं वह रोगी जीव निश्वयसे जीवे यदि जीव उध्वं 
भागम स्थित होय तो जीव यमाङय में जाथगा॥ ३२१ 
विपरीताक्षरप्रश्रिक्तायांप्रच्छकोयदि ॥ 
विपंयेयंचविज्ञेयंविषमस्योदयेसति ॥ ३२२॥ 
अथे-यदि विषमनादी (सुष्रा) का उदय ही भोर 
प्रभका कता रिक नाडीमं रेरा परश्च करे जिसके अक्षर 
विषय (१-६३-५ आदि ) हां ती विपरीत फट जानना) 
चं द्रस्थानेस्थितोजीवःसुयेस्थानेतुपच्छकः ॥ 
तद्‌प्राणवियुक्तोसोयदिवेयरतेवरेतः ॥ ३२३.॥ 
, अ्थं-यदि अपनी जीव(धासवायु) च॑द्रमके चारं 
स्थितहो ओर प्रश्चकतां भूक चारं स्थित होयतो 


यह रोगी चाहे सो.वेयोसे युक्तो तो श्री मर जायगा॥ 


-भाषाटीकासमेत। (८१) 


 पिगरखर्यांस्थितोजीवोमिद्‌ तस्तुपच्छति ॥ 
तदाऽपिभियतेयोमीर्थदिजिातामरैशरः ॥ ३२५४ ॥ 
अथे-यदि जीव पिंगटामें स्थितहो ओर दूत वाम 
भागम स्थित होकर पुषे तो उस समयी रोगी मर 
जायगा चाहे महादेव भी रक्षा क्यो न करे ॥ ३२४ ॥ 
एकस्यभूतस्यविपययेणरोगाभिभूतिभवतीह 
पुंसाम्‌ ॥ तयोद्रयेषधुस॒दरद्विपत्तिःपक्षद्रयेग्यः 
त्ययतोमृतिःस्यात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
अ्थ-एक भत (तत्व) के विपरीत होनेसेभी परुषोंको 
रोग तिरस्कारका देते र ओर दो तत्वोके विपरीत हो- 
नेसे बंधु ओर मिमे विपत्ति होतीहे यदि दो पक्ष(१मा- 
स॒ ) तंक व्यत्यथ चला जायत मृल्बु होताे॥ ३२५॥ 


इत रागतकृरणम्‌ । 


अथ कष्प्रकर्णद्‌ । 
पासादोयेवपक्षादोवस्सरदोयथाक्रमम्‌॥ 
क्षयकाट्परीक्षतवायुचारवशास्सुधीः ॥ ३२६६ ॥ 
अथ-माप्त-परक्ष-ओर वषं इन ीनोकी, कमसे 
आदिमे विद्राद् मनुष्य वायुके प्रचार वशे क्षय (मरण) 
कै भ॒मयको परीक्षा करं ॥ ३२६ ॥ | 
पंचभरूतात्मकंदीपंश्चिवसेहेनसिचितम्‌ ॥ 
रक्षयेत्सूयेवातेनप्राणीजीवःस्थिरोभवेत्‌॥३२७॥ 


(८२ ) शिषस्वरोदय । 


अथं-यह्‌ पच भता्णक दीप ( दह्‌ ) का शिवह्ष 
छ्रैह (तठ) स साच कर सूयषू्पं पवनस जा प्राणा रक्षा 
करता है उसका जीव स्थिर होपाहे ॥ ३२४७॥ 
मारुतंबंधयित्वातू यैबंधयतेयदि ॥ 
अभ्याप्तानीषतेजोवःसूयेकाटेऽपिवंचिते॥३२८॥ 
अथं-जो मनुष्य प्राणवायुको बाधकर दिनभर सुं 
स्वरका बंधन करताहे इस प्रकार अभ्यास्षके बटसे सूं 
कालका वचन करे वह जीव जीसकवा है ॥३२८॥ 
गगनात्छघछवतेचद्रःकायपद्यानिसिचयत्‌॥ 
कमेयोगसदाभ्यासेरमरःशाशिसंश्रयात्‌ ॥३२९॥ 
अथं-आकाशमें गमन करने च॑दमाकी किरण 
नीचे गिरकर देही कमर्खको सीं चती दसं प्रकार 
कभके योगसे योगी च॑द्रमाका आश्रय टेनेसे भगभ्याप्ुके 
दारा अमरहीजाताहै ॥ ३२९ ॥ 
शाशा कंवारयेदरा्ोदिवावायोदिवाकरः ॥ 
इत्यभ्यासरतोनित्येसयोगीनारसंङायः ॥२३०॥ 
अथ-जो रात्रिम रच॑द्रस्वरका ओर दिनम सूथ- 
स्वरकाः्निवारण करताहै इस भकार -अक्यासमं तत्पर 
व्ह थोगी ही योगीरै इसमें संदेह नहीं 2२३० ॥ ` 
अहोरात्रेयदेकवरतेयस्यमारुतः ॥ 
तदातस्यभवेन्मत्युःसंपूणें वत्सरे ॥ २३३१ ॥ 
 अथे-जिस्‌ मनुष्यका प्राणवायु (श्वास ) अहोरा 


भाषादीकोस्षमेत । ( ८३ ) 


भ्र एक स्थानम हा वहर्लरहं तव उस मनुन्पका भत्यु 
तीन दषम हो जायगी श २३१ ॥ 
अरोरद्रययस्यापगखायांसदागतिः ॥ 
तस्यवपषद्रयंप्रोक्तनीवितंतच्छवेदिभिः॥ ३३२॥ 
अथ-जिस मनष्यके श्वासी दो गति अहोरा 
्िगलामे रहे तत्वके ्ञाताभनि उस मनुष्य का जीवन 
दो वषका काहे ॥ ३३२ ॥ 
भिरा्रेवहतेयस्यवायुरेकपुटेस्थितः ॥ 
तदाक्षवत्सरायुस्तंमवदंतिमनीपिणः॥ ३३३ ॥ 
अथै-जिस मनुष्यकी प्राणवायु तीनरा्र तक एकी 
नासिकाके पुटमे स्थित होकर चठे तो विद्वान्‌ मनुष्य 
उसके अवस्था एक्‌ वषक ॐ ह पह ॥ २३३३ ॥ 
रा्ोचं दोदिवासूर्योवरे्यस्यनिरंतरम्‌ ॥ 
जानीयात्तस्यवेमृत्युःषण्मासाभ्यंतरेभवेत्‌ ३३४ 
अथ-नजस्च मनुष्यका रात्रम्‌ चद्रस्व्र्‌ आर्‌ दनम 
सू्ेस्वर निरंतर वहै उस मनुष्यकी "छः महीनेके भीर 
मृत्यु होतीहै ॥ ३३४ ॥ 
टक्ष्यंरक्षितरक्षणेनपख्टिभानयदाहडय- 
` तेक्षीणोदक्षिणपश्चिमोत्तरपुरषट्भिद्विमासे 
कृतः ॥ मध्यंछिद्रमिदंभवेदशदिनंधूमाकु 
ठतहिनेसवजञेरपिभाषितंमुनिषरेरायुःप्रमा 
णरपुष्टम्‌ ५ २२५ ॥ 


(९४ ) शिवस्वरोद्य । 


अथं-जिस्‌ मनुष्यको जके विषे सयका भरतिर्विंव 
ण ( कटाहुभा ) मसे दक्षिण पश्चिम उत्तर ओर 
परेम दीखे वह छः ६ तीन ३ दो २एक १ मासं जीवगा 
अथात्‌ दकषिणमं जिसका कटा दख उसका छः & अरं 
पश्चिमम तीन ३ उत्तरमं २ पवेमं एक मासका अवस्था 
समञ्षनी-प्रदि भरतिर्बिवके मध्यमं छिद्र दीखेतो दश 
दिनिकी अवस्था जाननी यदि संपृणं प्रतिविबमं 
धृमसा प्रतीत होयतो उसी दिम मृत्यु जाननी यह 
सुवेज्ञ म॒निवरोने अवस्थाका प्रकट प्रमाण कहाहे ३३५ 
दूतःकृष्णकषायकृष्णवेसनोदंतक्षतोमं डि- 
तस्तेर(भ्यक्तशारीररन्नुककरोदीनश्चपूर्णा 
तरः ॥ भस्थांगारकपारुपारायुशटीपूथां 
 स्तमायातियःक!{रोशन्यपदस्थितोगदयु 
तःकाटानरस्याहतः ॥ ३३६ ॥ | 
अथं-यदि परश्च करनेवाला दूत के भगवं वञ्च 
धूरकर अथवा दूतके दातोमें घाव होय पंडित होय 
तेरणविंग किये होय हाथमे रस्सी छिये होय दीन होय 
पूर्वोत्तर अथात्‌ उत्तर देने समर्थं ओर भस्म, अंगार, 
-कपाठः मुसल! ५ निके हाथमे हाय “जो युयौस्तके 
सभ्य आवे-भर जिसके पैर शून्य हों तने भरका- 
रका दत पृछनेकां भवे तो रोगी काठको रपति होगा 
दसा जाने ॥ ३६६ ॥ 





-गाषादीकासमेत । ( ८८ ) 


अकस्पाचित्तविकृतिरंकसपात्पु रुषोत्तमः ॥ 
अकस्मादिद्ियोत्पतिम्सत्रिपाताम्रखक्षणम्‌ २३७ 
अथं-जिस्र रोगीके चित्तम अकस्माघ्र विकार ही 
जाय ओर अकस्मात्‌ उत्तम हो जाय ओर अकस्मात्‌ 
ईद्रियोमं उत्पात होजाय ये संनिपातके लक्षण जानन ॥ 
 हारीरंरीतछ्यस्यग्रकृतिर्विकरृताभवेत्‌॥ 
तदरिष्रंसमासेनव्याप्षतस्तुनिबोधमे ॥ ३३८ ॥ 
अ्थ-जिसका शरीर शीतटहो भरकृतिमें विकार 
होय वह संक्षेपसे भरिष्ट जानना ओर मेरे सकाशसे 


क 


विस्तारसे श्रवण कर ॥ ३३८ ॥ 
दुष्शब्देषुरमतेशु्शब्देषुचाप्यति ॥ 
पधत्तापाभवद्यस्यतस्यसत्युनसरायः॥२२९॥ 
अर्थ-जो मनष्य वरे २ शब्दांको कहै ओर जो 
शुद्ध शब्दांको कहं ओरं पछेसे पश्वात्ताप करे उसको 
मत्य येगी इसमें संशय नीं ॥ ३३९ ॥ 
हंकारःरीतरोयस्यफूत्कारोवद्धिसत्निभः॥ 
 महवद्याभवत्तस्यतस्यमत्युभवद्ध्रुवम्‌ २५० \॥ 
 अर्थ-जिसकन हकार शीतर होय ओर कृत्कार 
 अथिके समान होय उसकी चाहे मरीन्‌ वेय रक्षा कै 
तौ निश्वयसे मृत्यहागी॥ ३४० ॥ 
 जिहांविष्णुपदयुवंसुरपदंसन्मातृकामण्ड- 
ठमेतान्येवग्र्यतीपसृतयंञ्चकथुवंबाक्षण- 


( ८६ ) शिवस्वरोदय । 


म्‌ ॥ एतेष्वेकमपिऱटंनपुरुषःपरयेत्पुरः- 
परषितःसोवर्यंविशतीहंकाटवदनंसवत्सर( 
दृष्वेतः ॥ ३४१ ॥ 
अथे-जो मनुभ्य जीभ ( जहा ,) आकाश धु 
वमार्गमातका्भका मंडल-अरुषती-चंदमा-शुक- 
अगसिति-दनमेसे एककोी कहनेसं न देखे बह रोगी 
अवश्य वष दिनके अनंतर काठके मखम जायगा २४१॥ 
अरदििमविवंसूुयस्यवन्देःरोताश्ुमादलिनः ॥ 
रष्कादशमासायुनेर्ोष्वैनजीवति ॥ २४२ ॥ 
अ्थं-जिस मनुप्यको सूयं चेद्रमके प्रतिर्बिंव ओर 
अभि इनकी -किरण प्रतीतन होय उस मनष्यकी 
अवस्था ग्यारह फसकी जाननी ॥ ३४२ ॥ 
(प्या पुरोषमूजाणिसुवणरनतंतथा ॥ 
प्रत्यक्षमथवास्वपरेदश्चमासत्रनीवति ॥ ३४३ ॥ 
अथं-जिस मनुष्यको सुपनेमं अथवा जागत अव- 
रधाम बावडीमं फट मत्र सुवणं चांदी दीखे वह दश 
मासे परे नहीं जीवेगा ॥ ३४३ ॥ 
कचित्पर्यतियोदीपसुवणेचकषान्ितम्‌ ॥ 
विरूपाणिचभूतानिनवमासान्ननीक्षति ॥ २४४ ॥ 
 अथ-जो मनुष्य कभी २ दीपक को अथवा कसरी 
ठगाया इभा सुवणं ओर संपणं भृतोको ` विपरीत 
देखे वह नौ महीगेसे परे नहीं जीवेग\ ॥ ३४४ ॥ 


भाषादीकासुमेवं। (८७) 


स्थुखंगोऽपिकुशः -कु्पेऽपिसदसास्थुरः 
त्वमारभ्यतेप्राप्तोरवकिनकप्रभांयदिभवे्छर 
रोऽपिकृष्णच्छविः ॥ शरोभीरुसुभीरधम- 
निपुणम्शातोविकारीपुमानित्येवंप्रकति 
प्रयातिचख्नंमासाष्टकंजीवति ॥ ३४५ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यकी प्रति ( स्वभाव )इस प्रकार 
च टायमावं हा जाय क स्थयट हाय ताएकदम सर्शडहा 
जाय भोर छश हीय तो एकदम स्थ हो नाय ओरं 
ऋरवा कृष्ण वण हकर सवण समन कतिक दन्च 
जायि शर्‌ वर हकर भार्‌ हजाय-कवामके हकर 
अधमा इ जय अर्‌ श्त हकर चच ह जपता 


[कद [अष 


वह्‌ मनुष्य आठ महान जीवगा ३४५ ॥ 


 पीडाभवेत्पाणितटेचनिहामुरेतथास्याद्रु 

धिर्चकष्णम्‌।।विद्धंनचग्छायतियदषएया 
जीवेन्मवष्यःसहिसत्तमासम्‌ .॥ ३४६ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके हाथके तटवे पर जिह्वके मूल- 

मं रुधिर काटा हो जाय ओर जिसके गातम रोचनेसे 

दुःखं न होय वहं मनुष्य सात मास जवेगा ॥ २४६१ 
पध्यांगुरीनांतितर्यनवक्रंरोगंविनाञ्युष्यक्ति 
यस्यकंठः ॥ सुहुमेहुःपश्चवशेननाब्यात्ष- ` 
द्भिःसमासेशरखयप्रयाति ॥ ३४७ ॥ 


(८८ ) किवस्वरोदय । 
थं-जिस मनुष्यकुरै बीचकी तीन अंगुठी नमृढे 
ओर रगके विनाही कंठ सुखं जाप ओर जिसको वार- 
वार प्नेमे जउता होजाय अर्थात्‌ पवापरका अनुसं 
धान्‌ न रह वह मन॒ष्य छः महीनेमं मरणका प्राप 
होजायमा ॥ ३४७ ॥ 
नयस्यस्मरणंकिचिद्विधतेस्तनचमणि ॥ 
सोवदर्यपचमेमासिस्कंधारूढाभविष्यति २४८॥ 
अ्थ-निसर मनुष्ये स्तनोंका चाम बधिर हो 
जाय वह मनुभ्य पांचवें महीनेमं चार मनुष्याफे काधिपर 
अवश्य चषा (मरेगा) ॥ ३४८ ॥ 
यस्यनस्फुरतिन्योतिःपीड्यतेनयनद्रयम्‌ ॥ 
मरणंतस्यनिषष्चवर्थमासिनिधितम्‌ ।॥३४९॥ 
अथे-जिस मनुष्ये नेनोंकी ज्योति प्रकाशनं 
होय आरं दोनों नेमं पीडा होय, उस मनुष्या मरण 
चोथे मासमं अवश्य काहि ॥ ३४९ ॥ 
दताश्चवृषणोयस्यनकिचिदपिपीढ्यते ॥ 
तृतीयेमसमावशयंकालाज्ञायाभवेन्नरः ॥३५०॥ 
अथे-जिसर मनष्यके दाति भोर अंडकोशोमें दबा- 
नेसे पीडा कुकी न होय वह्‌ तीसरे महीनेमे काठ्की 
याज्ञे पहूचेगा ॥ ३५० ॥ ` 
काटीदूरस्थितोवापियेनोपायेनटक््यते ॥ 
तवदामिसमासेनयथादिष्ठरिषायमे ॥ २३५१ ॥ ` 


भाषाटीकासमेत । (८९) 


अर्थ-दूर पर स्थिती काट जिस उपायसे दीख 
जाय उस उपायकों शिवशीञ्चके अनुसार संक्षेपसे कट- 
ताहू ॥ ३५१ ॥ 
एकान्तेविजनंगत्वाफृत्वाऽऽदित्यंचपृष्ठतः ॥ 
निरीक्षयेत्रिनच्छा्याकंठदेशेसमादितः॥ २५२॥ 
अथै-कि एकांत विजन वनम जा कर ओर 
मुयैको पीठपर करके अपनी छाया को सावधानी 


क, कक ॐ क 


कंठ देशमं देखे ॥ ३५२ ॥ 
ततश्चाकाश्चमीक्षेतर्हपरत्रह्मणेनमः ॥ 
अषटोत्तरशचतंजष्वाततः परयतिशंकरम्‌ ॥२५३॥ 
अथे-फिर आकाश देखे ओर .दींपरबह्मणेनमः' 
इस मंचका १०८ वार जप करतो वह मनुष्य शिव- 
जीकोदेखेगा ॥ ३५३ ॥ 
शुर्दस्फटिकसंकारनानाकूपधरंदरम्‌ ॥ 
पण्मासाभ्यासयोगेनभूचराणांप्रतिभेवेत्‌ ॥ 
वषद्रयेनतेनाथकत्तौहत्तोस्वयंप्रभुः ॥ २५४ ॥ 
अर्थ-जिन शिवजीका रूप शुद्स्फरिकके तुल्यहै 
ओरं जो नानारषको धारतेँ इस प्रकार छः मीरे 
अश्यास-करनेसे भू चरो ( प्राणी ) का राजा डा 
ओर दो वषं अभ्यास करनेसे क्तौ हत्त, स्वर्यं 
होजाताद ॥ ३५४ ॥ 


( ९० शिवस्वरोदय । 


भिकारक्ञत्वमाप्रोप्रिषरमार्नदमेवच ॥ 
सतताभ्यासयोगेननास्तरकिचित्सुदुरभम्‌ २५९ 
_ अथं -ओूर निरंतर अश्यास्‌ करमेसे भूत भविष्यत्‌ 
वतमान तीनों काटोका ज्ञान ओर परम आनंदको पापि 
होति ओर उक्षको कोर वस्तु दृठ वर्ह होती ३५५ 
तद्रष॑करष्णवर्णयःपदृयतिग्योपिनिमेरे ॥ 
षण्मासान्मृत्युमाप्रोतिस्योभीनासंशयः।॥ २५8६ 
अ्थं-जनिस योभीको निम भाषाशमें वह शिव- 
जीका रप रष्णवणं _दीखे वह्‌ योगी छः मरहीनेसे 
मत्युको प्राप्तहयोमा दसम संशय नहीं ॥ ३५६ ॥ 
पीतेव्याधिभैयंरक्तेनीटेहानिविनिर्दिशेत्‌ ॥ 
9 पिद्धथमीयतेम॑हान्‌' ३२५७ 
 अर्थ-पीडा दीखे तो व्याधि ठा दीखेतो भय 
नीखा'दीखे तो हानि होतीरै यदि उसमें नाना वणं दीखं 
तो योगी सिद्धियांको भप्त रोता ॥ ३५७ ॥ 
पदेगुल्फेचजय्ेविनाराःकमशोभवेत्‌ ॥ 
`विनश्यतोयदावाहूुस्वयेतुभ्रियतेधरुवम्‌ ॥३५८॥ 
अथ-यदि छायामे पैर गृल्फ ( रकमे ) पेर-ये.न 
--स्रेखं अथवा भजा नदाखं तो निथये "योगी मत्युको 
प्राप्त होगा ॥ ३६५८ ॥ 
वामबाहुस्तथाभायानर्येतेतिनसंश्यः॥ 
दक्षिणेवंनाञ्ञोदिमृत्युमाप्विरिरदिशेत्‌ २५९॥ 





भाषाटीकासमेत (९१) 


अथं-यदि वामशुना नेष्ये तो भायां नष्ट दीगी 
इसमे संशय नहीं दक्षिण जा नदीखे तो वंधुओंका नाश 
होगा भोर एक मासम अपनी मत्युं होभी .॥ ३५९ ॥ 
अशिरोमासमरणंविनाजंषेदिनाष्टकम्‌ ॥ 
अष्राभिःस्कंषनारोनकछायारोपिनतसक्षणात्‌ ३६० 
अथे-शिर न दीचै तो मासमर-जंषा नदीखी तो 
आह दिनम -कंये नदीखं तो आठ दिनमे-सवेथा छाया 
न्‌ दीखे तो उसी क्चषणमें मत्यु जाननी ॥ ३६० ॥ 
प्रातःपृष्ठगतेरवोचनिमिषाच्छायांगरीश्ा- 
 धरदष्टधैनमृतिस्त्वनंतरमरोच्छायांनरःप- 
इयति ॥ तत्कणीक्षकरास्यपाशेददयाभा 
` वक्षणाधात्स्वयंदिङ्मूदहिनरशडिरोविगम 
तोमासांस्त॒षडजीवति ॥ ३६१ ॥ 
अथं-जी भ्रातःकाटके समय सुयको पीठ फी तरफ 
करके छाया परूषक अगढी ओर होट नदीखं तो निमिष 
मा्रमे-ओर फिर छायाको ओर" अपनेको न देखे 
तो आपे निमिषमें मत्यु होगी ओर छायाके कान 
कंधे, हाथ, मुख; पाश्वे) हदय; नदीखं तो भे क्षणम 
मृत्य होगी ओर"छाया परुषका शिरं नदीखे भर सवर 
दिशाभका ज्ञान न रहै तो मनुष्य छः महीने जीप 
एकादिषोडशाहानियदिभावुनिरंतरम्‌॥ 
वृरेद्यस्यगचवेमू्युःरोषादेनचमासिके ॥.३६२॥ 


(९२) रिषस्वरोदय । 


अ्थ-जिस्‌ मनुष्यक़ाएक एक दिनसे सोठ्ह दिन 
पर्यंत नियमे सूयं स्वरही चध्ता रहं उस मनुष्यकी 
, मत्य पंद्रह दिनके भीतर हो जायभी ॥ ३६२ ॥ 
सेपूणेवहतेसुयेशंद्रमानेवहर्यते ॥ 
पक्षेणजायतेमृस्युःकाटन्ञाननभाषितम्‌॥२६३॥ 
अथं-जिस मनुष्यका निरतर सूये स्वरही बहता 
रहे ओर चंद्र स्वर कभी भी नदीखे तो उस मनुष्यकी 
मृत्यु पंद्रह दिनके भीतर हो जायमी ॥ ३६३ ॥ 
मूर्जपुरीषंवायुथसम काटंप्रवततेते ॥ 
तदा{ऽसोचरितोज्ञेयोदरादेप्रियतेभरुवम्‌॥३६४॥ 
अथे-जिभ्च मनुष्यके मृ्-मल-वायु एक वार 
निकसे उसको चला चटी प्र जाने वहः दस्‌, दिनम 
अवश्य मर जावेगा ॥ ६६४ ॥ 
 संपूथवरतेचंदःसयोनेवचरश्यते ॥ 
मासननजायतन्रत्युःकाटज्ञनानतुभाषितम्‌। ३६५ 
अथं-जिस् मनुष्यका बराबर चंदस्वर बहताहे ओर 
श्यं .स्वर एक वारी न दीखे वह मनुष्य एक मासमे 
मर जायगा वह कालके ज्ञानिने क हाहे ॥ ३६५ ॥ 
अरुधतीधुवयेवविष्णोश्चीणिपदानिच ॥ 
आयुहीनानपरयंतिचतुथमात्रमंडंखम्‌ ॥२६६॥ 
जथे-अरषती-धुवर-विष्णुके तीन पद-चौथा 
मातु मडल-इनका जोन देखे व्ह भयु हीन 
समक्चने ॥ २६६ ॥ 


 नाषारीकांसमेत । (९३) 


 अरुंधतीभवेनिहाधुवानसप्राप्रमेवच ॥ ` 
श्ुवोविष्णुपदंज्ञेयंतरिकंमातमंडरम्‌ ॥ ३६७॥ 
 अथं-जिहयाको भरुषती नासिकाके, भयरभागको 
धद शरुकुटियोंको विष्णुपदं ओर तारकाओंको मातर- 
मंडल करते ॥ ३६७ ॥ 
 नवभ्ु्वसप्तवोषेपंयतारांिनासिकाम्‌ ॥ ` 
निहामेकदिनंप्रोक्तप्रियतेमानवोधुवम्‌ ॥३६<८॥ 
अथं-जो भुकटी नदीखे तो ९ दिनम कानोका शब्द्‌ 
नेसुनेतो सात दिनम तारान दीखे तो पांच दिनम 
नासिका न दीखे तो तीन दिनम जिह्वा न दीखे तो भन्‌ 
ष्यका निश्वयसे मरण काहि ॥ ३६८ ॥ ` 
 कोणीवक्ष्णोरंगुटिभ्यांकियित्पीच्यनिरीक्षयेत्‌ ॥ 
यदानदर्यतेबिदुदशादेनभवेन्मृतः ॥ ३६९ ॥ 
 अथे-नेत्रोके कोनोको अगृटिर्योसे कुछ दवा कर 
देखे यदि दवानेभे जल्की विदु न निकटे तो जानल 
कि दस दिनम मरजायगा ॥ ३६९ ॥ 
 तीथेश्लानेनदानेनतपसासुकृतेनच ॥ 
पे्यानेनयोगेनजायतेकाख्वंचना ॥ २७० ॥ 
 अथे-जों दी्थोकि स्लान-दान-तैप-सुकत-जपः 
ध्यान थोग इनसे काठक वचना हो जातीहं अभद 
आयाहुआभी काठ टल नाताहे ॥ ३७० ॥ । 
 शरीरनाश्यत्येतेदोषाधातुमखस्तथा `॥ 


(९४ ) शिवस्वरोदथ । 


समस्तुवायुरविज्ञेयोवरतेनोविवद्धेनः ॥ ३७१ ॥ 
अ्थ-पातु-ओंर मठ आंदि ये दोष शरीरकों नष्ट 
कर देतह ओर वायुकी समानता बर ओर तेज बटा- 
नेवाटी होती ॥ ३७१ ॥ 
रक्षणीयस्ततोदेहोयतोधमोदिस्राधनम्‌ ॥ 
गरोगाभ्यासत्वमायातिसाधिनप्यास्तसाध्यताम्‌॥ 
असाध्याजीवितं्रतिनतत्ास्तिप्रतिकरिया २७२॥ 
अथे-इसमे उस देही रक्षा करनी जो धरम 
आदिकिा साधनहै-पोगाभ्यास्त ही जपषूप हो जाताहै 
ओर योगसे असाध्य साध्य हो जाताहै-जों योगाभ्यास 
न होय तो असाध्य मरनातिहँ उनका कोद भरतीकार 
( इलाज ) अन्य नहीं ¶ ३७२ ॥ 
येषादिस्फएुरतिशाश्चतमद्वितीयं 
-तेजस्तमोनिवहनाशकररहस्यम्‌ ॥ 
तेषामखंडशशिरम्यसुकातिभानां 
 स्यप्रेऽपिनोभवतिकारुभयनराणाम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
अथं-जिन मनुष्यकि हदयमें अनादि, अद्विषीय, 
अप्रकारके समृहका नाश करनेवाला -जओर गोपनीय 
तेञ्र (शिवस्वरोदयक। ज्ञान ) फुरताहै अखंड चंद्रमकि ` 
समान रमणीयहे कांति जिनकी रेसे उन मनुष्योको - 
स्वम भी कालका प्रय नही होता ॥\ ३५३ ॥ 


-भाषादीकसिमेत। (९५ } 


इडागंगेतिविज्ञेयापिगखभयुनानदी ॥ ` 
मध्येषरस्वतीविदालस्यागादिसमस्तथा ॥ ३७४ 
अथे-इडा नाडी गंगा भर पिंगला नाडी यमुना 
नदी.जाननी ओर मध्यकी सुपुत्रा ( सरस्वती )-इन 
तीन नाडीकै संगमको भयागके समान समञ्चना ३७४ 
आदोसाधनमाख्यातंस॒घःप्रत्ययकारकम्‌ ॥ 
बद्धपद्यासनोयोभीवंधयेदुडधियानकम्‌ ॥ २७९ 4 
 अथे-पथम साधनकोही न्शीघ प्रतीति का कारण 
कहाहे-इससे योगी पञमासनको वां कर उडियानक 
नाम आस्नको बधि अर्थात्‌ अपानफी मतिको 
ऊपर करके नागिरेधके समीप छादे ॥ ३७५ ॥ 
पूरकः क्र थेवरेचकम्चततीयकः ॥ 
 ज्ञातभ्योयोगिभिरनित्यंदेहदञुद्धिहैतवे ॥ २७६ ॥ 
अथं-योगी जन अपने देह की भटी भकार शुष्के 
च्छि पूर-कृपक-रेचक-इनतीनों प्राणायामको जाने 
पूरकःऊुरुतेवृष्िधातुसाम्यंतथेवच ॥ 
 कुभकेस्तंभनंङयोनीवरक्षाविवद्वैनम्‌ ॥२३७७॥ 
अथं-उनतीनोमं पूरक भाणायाम ( बाहरकी 
वायुको भीतर खीचना ) वष्टिसे देहको सीचता है भौर 
रपूण षातुभोंको 'समान करतहि-ओोरकुभक भाणायाम 
( वादरपीतरकी वायुका स्थिर रखना ) देहकी पतु 
अकि स्तंभन ( जहांकी तहां रखना ) करताहे भौर 
जीव की रक्षा को प्रहता ॥ ३७७ ॥ ` 


(९६ ) शिवस्वरोदय ।. 


रेचकोहरतेपापकुयो्वोगेपदंव्रनेत्‌ ॥ 
पथात्संग्रापवत्तिष्ठष्यर्वेपंचकारयेत्‌ ॥ २७८॥ 
अथ-र्वक प्राणायाम (भीतरकां गाय बाहर 
निकाठना ) पापकां हरताहे इस भकार जो प्राणार्थाम 
कृरताहे वह्‌ थोग पदकं प्राप होताह-फिर जो योगी 
समान रपस रिकताहै वह टय बंधको करा सकतारै 
 अथौत्‌ मृत्यु कों रोक सकताहे ॥ २७८ ॥ 
 कुभयेत्सहजंवायुंयथाशक्तिप्रकल्पयेत्‌॥ ` 
रेचयेचद्रमागेणसूर्येणापूरयेस्सुधोः ॥ ३७९ ॥ 
अथं-स्वाभाविक वायुका अपनी शक्तिके अनसार 
फु भक प्राणायामसे रोके चंद्रस्वरसे रेच करे भोर 
सूर्यं स्वरसे परक प्राण््यामको बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे॥ 
चेदरेपियतिसूयेश्वसुयैपिवतिचंद्रमाः ॥ 
अन्योन्यकारुभावेनजीवेदाचंद्रतारकम्‌॥३८०॥ 
अ्थ-जिसके चंदर स्वरको सथं स्वर ओर सूर्य 
स्वरको चद स्वर परस्पर समय २ प्र पीव वह चंद्रमा 
ओर वारं की स्थिति पर्य॑त जीवेगा.॥ ३८० ॥ 
स्वोयांगेवहतेनाडीतत्राडीरोधनंङ्कर॥ 
म्रवंधमभुंचन्वेपवनंजायतेयुवा ॥ ३८१ ॥ 
 अथे-जो योगी अपने अगमं जो नादी वहती हीय 
उसको रोक कर-ओंर अपने मुखकोः बाध. कर मुखसे 


भाषारीकासमेत । ( ९७ ) 


पवनको न निकसने दे वह" उदं ; अबस्थासे युव 
अवस्थाको प्राप्त होतार ३८१ ॥ 
मुखनासाक्षिक्णातानंगुटीभिर्मिरोधयेत्‌ ॥ 
° तत््वोदयपितिज्ञेयंषण्युखीकरणंप्रियैम्‌ ॥३८२ 
अ्थ-मख-नासिका-नेच-न्कान-इनको अपनी 
अगलियंसि रोके दशी को तत्वोदय षण्मुखीकरण आर 
प्रिय जानना ॥ ३८२ ॥ ` 
तस्यकूपंगतिःस्वादोमंडररक्षणंत्विदम्‌ ॥ 
 सवेत्तिमानवोखोकेसंस गाद पिमागेवित्‌ ॥३८३॥ 
अ्थं-उप्षका शूप यह है छि वह्‌ योगी तर्त्वका रूप 
गति स्वाद मंडल लक्षण-इन सवको जगवमं जानता 
ओर तत्वेकि हेलमेलमेभी प्रथक्‌ २ मागेको जानं 
सकता ॥ ९८३ ॥ ` 
निशशोनिष्करोयोगीनकरचिदपिचितयेत्‌ ॥ 
वासनामरन्मनांक्रत्वाकाङंजयतिरीख्या॥२८४॥ 
 अथं-आशा रहित ओर शुद्ध रूप योगी किसी 
वस्तुकी चिता न केरे ओर वासनाभेकि व्यागसे ठीडा 
{ अनायास ) स काटका जीतताह्‌ ॥ ३८४ ॥ 
विश्वस्यवेदिकाशक्ति्नाभ्यांपरिदरयते ॥ 
तञस्थंतुमनोधस्ययाममा्भवेदिह ॥ ३८५ 
_ अथस विश्वके जाननेकी शक्ति नि दीखे 
है उस शक्तिके विषय जिस .योगीका मन एक-भररै 
माज टिके ॥ ३८५ ॥ 






शिवस्थरोदय । 
तर“: ५: :तेनित्यवहिकाचियम नतः ॥ 
शि“: रतरजपिद्धस्ययुणमहरे॥ २८६ ॥ 
अ५-3प योगीङी अवस्था प्रति दिन तीन षटि 
ककि बठतीहै-यह बात यमगृणवानू सिद्धे 
समहू व अवि तक शाखम्‌ रहहं ॥ ३८६ ॥ 
वद्वपदयःसनस्थायुदगतपदनसतिरुद्याम 
सुधेर्ततस्यापनरधक्रपनितमनिद्प्राण- 
शत्तेनिरुद्धय ॥'एश्भेयुतंसुषुञ्ाविवर- 
अुपरतत्रह्मरपभरेचनीतानिक्षिप्याकाडमाभे 
शिद्चरणरतयांतितेकेऽपिधन्याः ॥ ३८७ ॥ 
 अथं-पोगी पद्मास्षनकों बांधकर गदाम स्थित 
पदन ( अपानं ) को रोक कर उसको उचको टेनाय 
ओर अपान धर्म जी स्थिर ) हये उसको प्राण 
शक्तिके सग रोक कर दोनों की एकता करे जव वे दोर्ना 
रके हो जांय ओर सुषुम्ना नाडीके रधमे पहचवि फिर 
तञ्च रधम टेजाकर आकाश मर्गेमं छोडदे-दस प्रकार 
शिवजी चरणों रत जो कोई ोग। नाहं (मरते) 
धृन्ंह्‌ ॥ ३८७ ॥ 
एतनानातियायोगीएतत्पठति{नित्यञ्चः ॥ 
सवेदुःखविनिशरक्तोरभतेवांछितं फम्‌ ॥३८८॥ 
„ अथ-जो योगी इसको जानताहै ओर तिय प्ठ- 
है सपर्ण दुःखो रहित वह योगी वांछित ` एको 
श्रा होतहि ॥ ३८८ ॥ 





भाषारीकरसमित । (द्‌) 


वरज्ञाननरेयचरक्ष्मीपटुतरेभवेत्‌ ॥ 
सवेनचशरीरऽपिसखतस्यसदभवेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथ्‌-जक्त ननव्यक। र्व्रक्( ज्ञाचह उस्क चर 
गै्कनीचे ठक्ष्मीहं ओर उसके शरीरम ओर जहां दह 
जायं वहा इख उसका इताह ॥ ३८९ ॥ 
प्रणवःसवेवेदान्रह्मणोभास्करोयथा ॥ 
स॒त्युखुकेतथापुञ्य स्वरज्ञानीपुमानपि ॥२९०॥ 
थ--ए९ण्‌ वद्यार्म जस जकर आर नदहषमा का 
जसा सय प््यह इस वकर दरस यत्य ककम स्व्‌ 
ताना परुषता पर्यहं ॥ ३९० ॥ 
नाडी्रयंविजानातितचत्वज्ञानंतथेषच ॥ 
नेवतेनभर्वनल्यंखक्षको रसायनम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
अथ-जा मव्य पवाक तना कडप(का जाररताह 
आर जिसका तत्वा ज्ञानं है उसके तृल्य टश 
काटि रसायन मर्ह ह॥ ३९१ ॥ 
एकाक्षपरदातारनाडोमेदविषेचकम्‌ ॥ 
 पुथिर्व्यानास्तितद्रव्यंयहत्वाचानृणोभवेत्‌ ३९२ . 
अथ-नाडी प्ेदक्म विवेचन करने बला नी एक 
अक्षरी देदे -पृथिवीमें वह द्भ्य. नही हेडो 
देकर अनृणी हो जाय अथात्‌ उसका बदला देके, 
स्वरस्तत्व॑तथायुद्धदेविवर्यंश्ियस्तथा ॥ 
 गभोधानंचगोग्रश्वकङाद्धनेवमुच्यते ॥ २९२ ॥ 






